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प्रकाङाकीय 


१६६ कै साल की वातत 1 सवैर बलवार पडते समय प्रस्तुत पुस्तक 
कौ तेसिक्रा डा० मुमततिक्ेत्रमाटेका ध्यान निम्न समाचारकी जीर 
गयाः 

श्दोपक-राग गानेके वाद तानसेन कै शरीरम जौ अमल्य जलन 
हृद, उमे मेष मत्टार माकर शात करनेवाली ताना-रिरी कौ समाघिया 
गुजरति कै बह्नगर गाव मेँ पाई गई हँ । अह्मदावरादे के पुरापिद्‌ 
डा° हरिदास गौदानी इम संवधमे मौर नी अनुमधान कर रदे हँ!" 

मैखिक्रा ने मेघ म्टारके वारे मे दत-कया पटे मी मूनी यी । 
उन्दने तानसेन चलचित्र मो देखा धा। उप्तम ताना का स्वल्प कृष्य 
दसय हौ घा। स्षमाचारपत्र मेप्रकारित नई खोजसे उनके वदरकी 
कयाकार्‌ नागत हो गर । उन्दै गुजराती मापा का भच्छा ज्ञान था। 
डा० गौदानी से छन्टोनि प्-व्यवहार किमा। दा० गौीदानी ने उन्दर 
गुजरात मनि का निमत्रण दिवा । छाथ मे वडनगर भहिला-मदल की 
सननिव इन्दुम बीरा कै ताना.-रिरी पर लिवेलेव की कतरन मी 
भेजी! उसलेखमभ ताना-रिरी कौ मेष मल्हार साधना, तानमेन के 
सामने त्ताता-रिरी दारा मेध मल्हार ढेः चमत्कारपूणं गायन, कवर 
वादशाह्‌ कै सरदार दवारा ताना-रिरी कै अपहरण का प्यत्र तया 
मतीत्व-रदा के न्ति ताना-रिरौ के भात्म-वलिदानकौी कथा थी! 

सखिका बौर द्रदुवेन वोरार्मे पव्र-व्यवहार हृजा। उन्टनि ताना-रिरी 
की संपूरणं जीवन-क्था तिसन का दृढ निदचय कर तानेन केः जन्मस्यान 
वेदृट तया ग्वालियर से तानेक्षिन के जीवन केदारे मे सामग्री संकलित दी । 
फिर वहु अहमदाबाद ग्रहं भौर डा० गौदानौ कौ साय लेकर 
वद्नगर पृची । वहा उन्दने दाट्के् का मदिर, शमिस्टा तालाच भौर 


विः 


ताना-रिरी की समावियां देखीं । पुराने लोगों से मिलकर सारी उपलब्ध 
सामग्री एकत्र की 1 

तानसेन की जीवनी पर काफी सामश्री मिलती । ताना-रिरीके 
वारे मेँ प्राप्त जीवन-कथा से उसके सृ जोड़कर, गुजरात के तत्कालीन 
इतिहास से सामग्री लेकेर तथा उस समय के वात्तावरण के वारे में गुज- 
रात काकथा-साहित्य पडकर, लेखिका ने प्रस्तुत "मेघ मद्हार' की कथा- 
वस्तु का आवार तयार किया । उपन्यास लिखना प्रारभ करिया । अनेक 
व्यवघानों के पङ्चात्‌ तीन वपं की अवधि में यह्‌ उपन्यास पूरा हुजा। 

इस कलाकुति मे लेखिका ने गुजरात की शस्य-द्यामला, मुभ 
संगीत के वात्तावरण मे पोपितत कन्याओं तथा उनके उच्चकोटिके निखरे 
संगीतके रूप का, अनूपम संगीत साधना, दिग्य गायन अौर रोमांचक । 
आत्म-वलिदान का वड़ा ही रोचक एवं हृदयग्राही वणेन किया है । ¶ुज- 
रातमें संगीत के महान गुर गायनाचायं परम वष्णवमक्त नरसी मेहता 
मीहुएह। मेघ मल्हार की दिव्य गायिका ताना-रिरीकेवेनानाये 
गौर उन अपने नाना से संगीत विराप्ततमें प्राप्त हुभा था । 

मारतीय ललनाएं संगीत की साधना सदैव स्वातिः सुखाय करती 
रहीं । उनकी कला का प्रदर्शन एक पत्ति ओौरं दुसरे परमेश्वर के समक्ष 
ही होता था, सार्वजनिक वह्‌ कमी नहीं हा । अगर अकवर की तरह 
किसी मुगल बादशाह अथवा शासक ने उसे गौर उस्तके संगीत्त को अपने 
अधिकारमे करना चाहा तो ताना-रिरी की तरह आत्म-वलिदान्‌ कर 
भारतीय नारी चे अपने नारीत्व, कुल-मर्यादा, स्वाभिमान ओौर कला- 
संस्कृति की रक्षाकी है) यह्‌ उपन्यास भारतीय परपरा की इसी 
उज्ज्वल भौर गौरवश्चाली माथा का कलात्मक्‌ प्रस्तुतीकरणदै 

` इस उपन्यास मे संगीत-सम्रार तानसेन के महान चरित्र परमीनये 
ठगसे प्रका उालागया है। आशाहै, "मंडल के पाठकों को यह्‌ 
ओौपन्यासिक कृति पसंद म्रायगी 

--मंत्री 


मंध-मल्टु 


एक 


“मवितवा, कितनी घुसी को बात है कि तरार पृण्य-प्रतापसते हम 
सवक तौये-याघ्रा का यह्‌ मुम अवसर मित रहा दै 1" गंगावेनने प्रहा) 
न्मे कारणत!" 

५६८. बा, सोमनायते तुम्हारो मनीती स्वोकार कौ है । दरी उष 
क्यम्‌ तो्े-यात्राहोर्दौ रैन?“ 

”" "मे मनौतौ ? हमने क॑हा तुमसे ? शकर मगवान तो भरी बहू 
मायागोरौ कौ मनौतीसे प्रसन्न दए है 1 माके सच्चे हृदय की धकार 
ही भगवानके कानों जल्दी षटूंचती दै, वेन 1१" 

मक्तिवाने सामने स्थी-रमुदाथमे बैठी गगावा कौ वात का उत्तरदेते 

हृए वारसत्य-माव से जपनी पृ्-वयू मायागौरी कौ मोर निगाह दाती। 
मायागौरी का ध्यान येदेषनमें लगाधा कि वहा आयि मेहमान 
को व्या चाहिए भौर मातत कीक्याजरूरतेह) दानानर्मे एक वद चाद 
के्यूनै पर सफेद गदो विदथ! सूता चादीकौ जजीरतो ते लटका 
था। दो गाव-तक्पि सहरिकेलिए्‌ खेय । ्ूने पर मपितिवा धएकर्पावि 
मचे लटकाये हए वटी थीं । वे सत्तरसे उपरर कौ गौरराग, तेजस्वी मौर 
भारी-मरकम मिला थी। हवेली में मात्‌-पद पर आसीन मत्रितया 
मम्पू्णं नापरवादी कौ वा्ाँ। सारा गाव उन्हे मवित-मावसे या" 
कट्कर सम्योधित करता या । नागरवाड़ो कौ वहु-वेटिपा रोने सवेरे 
हवेली मे अतं भीर देवघरमे पूजाकरकैेवा के हायते मगवानका 
प्रसाद अौर्‌ वायीवदि लेदर जाती । हवा कटुर दाव-म्त यीं 1 








१. वहन २. गुनरातमे "वाः मा'कोकहेरह। 


६ मेध. मल्हार 
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. चास पहर हवैली मे शिव-प्राण कौ कथा होती रहती । नागरवाडी ओर 
गांव मेँ बहूत-सेःश्रद्धालु स्वी-पुरुष प्‌राण सुनने मते । कथावाचन के 
वाद यजन-कीर्तेन होता | 

, वडनगर के मंडलेरुवर नीलकंठराय के पौत्र मृ्य्‌जय का पंदरहु दिन 
पहले ही यज्ञोपवीत संस्कार हमा था । मवितिवा के इकलौते वेटे नील- 
कंठराय के वड़े लड़के लोकेश के यहां इस पत्र-रत्त की प्राप्ति बड़ी मनौ- 
तियो के वाद हुई थी । मृर्यूजय सात वं का हुभा तमी परदादी आौर 
दादा ते उसके यज्ञोपवीत-संस्कार की जत्दी मनच्चा दी । मंडलेश्वर की 
हवेली मे अनेक वर्षो वाद त्रतोत्सव का यह्‌ सूृअवसर आया था) 

नीलकंहराय ने स्वथं घर-घर जाकर मृत्य्‌जय के यज्ञोपवीत का निम- 
च्रणदियाथा  मायामौरी ने अपनी सास भौर पति के उत्साहमेवडी 
नस्रत्ता ओौर उमंग से मागलिया था) पांच दिन तक उत्सवकी घूम 
मची रही । गांव मे किसी के षर चूल्हा नहीं जला) हवेली के सामने 
विज्ञाल मंडप वनाया गया । पांच पकवानों मौर करई-एक व्यंजनं से युक्त 
-मोजन तथा परोसने मे किये गए आग्रह ने समीको संतुष्ट करदिपा) 
पात्रा, कचौरी, भमी री खमण, सरसिया, खाजा, मोहुनयाल आदि विविच 
दयंजनों कौ भुगंधिसे सारा वातावरण महक उठा था। 

सात वपं का राजसी वालक मृत्य्‌जय अपने दादा के साथ, भोजन 
कर रही पंवितयों के वीच घूमता रहा ! जरीदार पीतांवर, गले मे सोने 
का मारी जनेऊ, कमर मे रत्मजडित कमर-पट्रा तथा उसमे दादासे 
विलेप सूप मै मिली सोने कौ मूठ वाली वरी घारण किये इस वीर 
ज्ाह्यण वदुक की ओर से देखनेवालों की निगाह्‌ हटती नदीं थी । 

. मृच्युजय के यज्ञोपवीत-उत्सव को संपन्ने हुए इतने दिन वीत जाने पर 
मी हवेली के आंगन का विशाल मंडप अमी सजा खड़ा था । नीलकंठराय 
कौ पत्नी मायागौरी ने मनौती मानी थी कि वड़े वेटे कौ वहू तन्मणीके 
लडका होने पर काशी विश्वेश्वर की याचा का प्रस्थान नागरवंशवेल के 
यज्ञोपवीत-मंडपसे ही कषूगी । । 


मेध मल्टार . 


मायागीरी की वयोवृद्ध सास मक्तिवाने सोमनाय की मनौती मानी 
श्यी: "पोत्तेके जनेऊ कातोरण मं स्वयं भाकरतिरे; दार पर मर्ण 
करगी 1" , =. ध 

नीलकंठराय नै मुत्य्‌ःजय के यज्ञोपवीत कै समय स्वणं का एक तोरण 
विदो रूपस्े-तयार कराकर मुल्य द्वार पर वंवा रका धा । सोमनाय 
ओर काशी विश्वेश्वर ने साम-वहू कौ मनोतियों को स्वीङ्गार करल्लिया 
था । इमीत्तिए्‌ नीलकंठाय ने व्रतोट्व के साय ही तीया का महत्त 
मी निकन्नवा लिया । -- 

यज्ञोपवीत समारोह के धूम-घाप चे पन्न हो जाने पर अव मावे 
यात्राकति ्वधित चहल-पहल प्रारम हर्द । उस जमाने में यात्राकरना 
आमन नही था । सोमनाथ गौर कासी की यात्रातो सामान्यलोगौ के 
लिए वहुत्त ही कटिन जीर साहम का कामि था । तीर्य-यात्राके लिषएु माव 
सेक्सी का जाना एक बहुत वडा पवं वन जाता था। अकेला आदमी 
सो सदसा दस तरह की यात्रा कट मी नही पाता था । सुरा नहीं रहती 
थौ इसलिए गाव मे भगर कोई यात्रा केलिएवागेथातातो गविके 
भौर मी सोगसाथदहो जातेवै। यात्रियोंमे वृद्ध स्त्री-पुष्पही अधिक 
र्मे थे । जाने की योजनाए्‌ सालो प्रते वनती थी । तीन-चार महीने 
जमकर तैयारिया होती थौ । यचरामे जाने वाली मंडलं कोयाप्रा 
शूरौ करके वापम भने मेँ कम-ते-कम छ -भाठ महीने भौर कमौ-कमी 
तो स्राल-मर तग जतिाथा। 

> ५६ भ 

मंडतेश्वर की हवेली मे यात्रा की तेयारिपां प्रारंम डं । यात्राकी 
सफलता केलिएदो दिन से हादकेदवरके मदिरमेंलवु दध थादि घर्म 
शुत्य चल रहे यै । “जय हाटकेदवर'. “जय सोमनाय', “जय कासी त्रिश्वे- 
हविर” "भम्‌ नमः दिवाय' का निनादं सारे वातावरण मे गूजर रहा था॥ 

म्रितिवा, उनकी ननद काशीवा बौर पृत्र-दधू मायागौरी.जादि हवेनी 
श्री लिमा तीर्थयात्रा के लिए जाने वाली थी! इसलिए सवंसीग ˆ 7 


~ "मेघं मल्हार 


मं लभे ये 1 स्वामाविक ही प्‌ राण-पाठ यौर मजन-कोत्तन में महिलाओं 
की मीढ बधिक यी । नागर्वाद़ी गौर गाव की स्तिया हवेली भे इक- 
ट्टीदहो गर्द थीं। कमी न अनेवाली स्वियां मी आज चिदेपरूपते 
आयीर्थी। 

कथा-विसर्जन के वाद तीर्थ-यावा की चर्चा चल रही थी 1 किसने 
कितनी कर्हा-कहा की वात्राएं कं, क्या-क्या अनुमव हुए आदि संस्मरणों 
का जादान-प्रदान होने लगा 1 वयोवृद्धा भक्तिवा इसके पहले मी दो 
वार तीर्थयात्रा कर चुकी थीं । सो उनका अनुभव मौकाफी था। 

मायागौरी खड़ी-खडी सुन र्दी थी । वीच-वीचमें चांदी कौ जंजीर 
को पकड़कर भूले को हिला देती । मंक्तिवाः मी अपने एक पेर के ठेक से 
लोटा ते लेतीं। भव्ितिवा ने जव मायागौरी के पुण्य-प्रतांप की वात कही 
तो उसमे नश्रतासेनीची निगाह्‌ करके कहा, "वाने इस संसारमेंसे 
ध्यान हटा लिया, इसलिए सारा पृण्य-प्रताप का वोन्ञा वहू केसिर पर 
रख रही हैँ) लेकिन कहै देती'हु कि इतना वड़ा वोञ्च मुञ्चते नहीं 
उठाया जायगा 1 

“हमने जो सुना है, मक्तिवा, वह्‌ सच है क्या ? गंगावा ने पूछा । 

"वया सुना है 2" मवितर्वा ने जानते हए नी मूस्कराकर कहा । 

"यही काक्लीचासं कौ वात !'” 

"वसे तो वमेशास््ों के अनुसार होना ही चाहिए, लेकिन देखो 
सोचा हुआ कहां तक पार पडता है 1“ 

ष्टोसकातोम मी आपके साथदही रहंगी | उतना दही पुण्य मुभे 
सी मिलेगा 

"हम मी साथ ररहैगे, वा," -दो-तीन स्त्रियों ने एकसाथ. कहा ! 

` . भवितवा मुस्करा उठी, “"वाह्‌-वा ! तव तो वहुत ही सच्छा होमा। 

तुम लोगों कासाय रहेगा ओीरतुम रहोगीतो मेँ मी वापस-आाजाऊंगी । 
भेरी वहू कोजवजषूरही मसेसा हो.जायगा 1" 

मायागौरी ने मुस्कराकरसासकी गोरदेखा-ौरघीरेसेसिरका 


~ मेघ मल्हार ५६६. 


याचते भौर ज्यादा नीचा करते हए, दर चक्गी गई भौर मीवरमे 
भमजनावलो कौ पोथो लाकर सास के समनेरख दो। ~ 

तमौ जयनवरवेन बोल पड़ी, “मितिवा, याज भप मपने पोतो की 
वहुर्योते ही मजन सुनवाहये । हमने बहत दिर्ने से उनका मजन नहीं 
सुनाहै।'" 

रभीत्तायेन ने कहा, "पिद्धली नवरात्रि मे हर्षदायेन के यहां जवं 
गर्वा या, तय दोनौ वह्नो ने क्या ही सृदर गरवामगायाथा। वमी 
ये सुरकाननोभरे गुजर] मान हम बापकी वहुमोके मुंहसेही 
मजन शुनेगे ।"' 

मकित्तिवा नै कहा, “हा, भज सोमवार मी दै 1 हाटकेश्वर भें लघु- 
ष्द्रहुभाहै। मेरी सारी भौरवीणा ही मजन मांगी । मायागौरी, जरा 
अपनी वदहुमौ को वुताओ तो ।'* 

वड़ेपोतेकी वहु ताना याने तन्मणी थी । दादी-सासवेदेष्यारसे 
उतत स्तारशी कहती धी । ताना का गवा वड़ा सुरौला था। देसी मधुरता 
शायददही विसौकेण्लेमेहो ! जव वह्‌ गानि लगती तौ सुननेवलि मुग्य 
हो जाते । दूसरी बहू रिरी भी, जिते सवे वीणा वहते ये। 

कही देदमेवडी बहू ताना भावी । कमुम्मौ रणकी रेशमी साडी 
का आंचतत सिर मे ठोडी तक धा। धीरे-धीरे महिलाओंकौ भौडमेते 
रास्ता बनाती हई वद दादीसास के पाम पटवो । नौचे भटककर मकितिवा 
कै दोनों केतो मे हाय लगप्राकर तानाने उन्हे प्रणाम किया भौर मूतेकौ 
जजीर पफडकर सही हो यई । उक चेहरे पर पतती रेगमी प्राडोको 
पूथट पड़ा हभ था, फिर मो उसकी सीधी लम्बौ नाक ओर सुंदर ठोडी, 
गोल चेदरा, वड़ी-वड़ भें , ललाट षर्‌ भूमी कानी-काली ले नीर 
उनको बार-बार घूषटकी गोट दिपाने का कोमल, लवो ददर गौर 
अंगुलियो का मस्षफल-सा प्रयात, यह सव साफ दिखाईदे रहा या। पूषट 
मेते उघ्के अनुपम सौर्य कौ सलक दिखाई देरदीयो । वंवेकेर्योकी 
वेणी पोऽ पर्‌ से नीदेवेठ घुटने तद्र नागिन की तरह लहाल ^ । 


१० मेघ मल्हार 


कोमल पैसे का गौरवर्ण देखते ही वनता था । 

वहां एकव स्त्रियों ने उसने पहले अधिक नहीं देखा था । वे उसी कौ 
ओर देखती रही, मानो छित्तरये हुए उ्वे्त वादलों की आड में चपि 
शरत्‌-पूणिमा के चोद की ओर देखरदी हौ! 

हवेली की महिलाएं, विक्षेपकर वहुएं, दाहर कम ही निकलती थीं } 
नागरवाडी में व्याहु-शादी, जनेऊ, गरवा आदि के मौक्रे परया हाट- 
केवर मंदिर में कोई उत्सव आदि होता तमी हवेली की वहं बाहर 
आती थीं 1 उनके वाहर जाने के लिए पालकी दरवाजे पर लगती । मंड- 
लेरवर कै घर्‌ की पर्देवाली पालकी सडकसे गुजरती तो सामने दो घुड- 
सवार चोबदार भौर पालकी के चरावर दो दद्यां रहती थीं । मंउलतेदवर 
केपःरकी स्त्रियों का दशन दुलंमथा | तागरवाडी के वडे धरो की स्त्रियौ 
का हवेली मे भाना-जाना लग रहता । घर मे आस-पास किसी बड़े-दूदे के 
होनेसेयावेनमीहुए्‌ तो समुर के घरमे आनेवाली महिलाओं की मान- 
मर्यादा उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल रखनी पड़ती } स्वामाचिक दही वेट 
भौर पोतो की वहुओों के चेहरे पर हमेश्षा घूघट पड़ा रहता । वहु के 
विन्न व्यवहार काएक ङ्प था यह्‌ } जेसा जिसका रितो होता, उषी 
के अनुसार यह्‌ मर्यादा केम या ज्यादा होती । छोटी ननद भौर देवर के 
सामने धूवट कृचं कम हो जाता 1 जेठ-जिठानी के सामने नाक तक ओ 
जाता यौर ससुर के सामने तो वह्‌ छखिचकर ठोडी तकं पहुंच जाता 1 
वहू का पूरणे म्‌खचंद्र आवरणविहीन उसके अंत्गृह्‌ यानी शयनागर्‌ में पति 
के सामनेदी होता) जसे ही वहु शयनगृह में प्रवेश करती, सिरपरसे 
आंचल खिरक कर के पर लटक जाता । संकोच के आवरण से मृक्तहो 
कर मृखचंद्र अनूरागकेरंगमे खिल उठता अतर्गृहुमे एकनिरालीही 
खटा छा जाती । ससुराल का या उस परिवार का कोड मी व्यवित यदि 
मायके में जा जतत्ता तो नागस्कन्या अपनी मर्यादा को भूलती नहीं थी 1 
परदा-घूषट मायकेमे मीहोता था) 

इस धूषट की आड में छिपे सौदर्यं कौ प्रखने का अंदाज पवको 
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होता, क्योकि समी घरोमें यही परिपाटी यी॥.“* ` ` {7४ 

भक्तिवां ने ताना से कहा, "बेटा, मज तुम मजन गामो । तुम्हरी 
देवरानी कहा है ? उसको बुला लाओ। भाज तुम दोनौ बहक मंहसे 
भजन सुनने को सवकी इच्छा है 1“ ; 

ताना कौ देवरानी दरवाजे कौ आडर्मै ही खड़ी थी 1 वहमीसिर 
के आंचले को ठोद्वी तक लीच सामने आ गई । मेहदी रंग की साड़ी पहने 
रिरीको देखकर कोई मी कट्‌. सकता था कि वह्‌ ताना कौ वहन. है । 
उसका रंग-रूप, कोमलता, सव ताना को ही तरह थी । 

भवितिवा ने स्नेह से कहा, “लो, मेरी वीणा मी बा गरई।'” 

रिरी ने नीचे मककर दादीसास के पैर दयुए भौर कहा, “वा, रूसी- 
वेन कोपी साथ देने के लिए बुलाना चादिए था 1" 

"हा-हां,^ मवितवा ने कहा, "कौन > डायी, जरा नायकवाडीमसे 
स्लीकोवुलाला)" 

एक दासी नायकवाडी से रूखी को बुलाने यागो । दूसरी ने तंबूरा 
ओर तबला लाकर रख दिया । ताना ओर रिरी मवितवबा कौ वादं मोर , 
नीचे विद्धी विच्धावन पर वैठ गईं । सास के सामने वैठनेसे मर्यादा का 
मंग होता ओर गाते समय घूषट के हट जाने पर शालीनतामे कमी आ 
जाती, इसलिए गाति समय ये दोनों बहनें हमेशा सास के पौ वठती थी । 

थोदी दैरमेलूखी मी था गयी । अधेड रखी सगीत की भेच्छी जान, 
कार मौर वादक थी } नायकवाडी मे ही इसका मायका ओर ससुराल 
भीयी। दोनों ही परिवार सगीतज्ञों के ये । उसका समू दशर्य नायक 
अच्छा गातेवाला था ओर इडर राजा के पास दरवारौ गायक था) ताना, 
दिरीको वचपन मँ सगीत के पाठ इन्हीने पाये ये । उनकी सगीत-कला 
की नीव दशस्य नायक ने ही मजबूती से डाली धौ। रूसीयेनके पति 
रामनाथ कुशल चट थे ! हाटकेश्वर मंदिर के सामनेवाले मव्य आंगनमें 
समारीहौ पर जो मी पौराणिक नारक खेले जापते, उन सवका अयसे 
इति तक का धेय रामनाथ कोया। नाटक के प्मूल अमिन भूमिका 
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की जिम्मेदारी उसी की.रहुतीः । ॥ -- | 

ससुराल ओर मायके में संगीत्‌ के स्वर हमेशा कान प्रररहुने के 
कारण.रूखीवेन को संगीत का सच्छा ज्ञान दहो गया था) तवला-वादनमें 
वह्‌ प्रवीण थी । नागरवाड़ी के घरों मे, बाहरी वैठक के परे, किसी. पर- 
पुरुप का प्रवेश नहीं होता था चौक लां घने के-वादवाले समी कोर्प्ठे में 
स्त्रियो का राज्य रहता था । नागरकन्या- को विविवःकलायों का ज्ञान 
होना दी चाहिए, इस आम रीति-के अनुसार नागरवाड़ी की वहू-वेटियों 
को संगीत-कला का अभ्यासं कराया जाता था । वहां नित्य मजन-कीर्तन 
होते । गरवे गाये जाते! देसे मौकों पर संगत करनेवाले-साथी कौ जरू- 
रत पड़ने पर रूखीवेन-जैसी जानकार स्त्रियो का साथ आवद्यक होता । 

नागरवाड़ी मे नवरात्रि के गरवे षरोमे वीच के वड्‌ चौक में होते" 
यदि चौक छोटा होता तो घर के आंगन.में होते । उस समय प्रुपों का 
आना-जाना कंद रहता ! गरवा गाने ओर नाचनेवाली स्तयो को संकोच 
नही, इस दुष्ट से सामने न आकर आस-पासके धरोंकी खिडकीया 
सरोखे मे से गरवा देखने-सुनने की. पुरुपो को प्रच्छन्न दछूट रहती 1 

रूखीवेन आयी । उसके हाथ मे तावि काएकषड़ा था । भवितिवा 
को भककर प्रणाम करके उसने कहा, “जय हारकेश ! " 

"जय हाटकेश 1” मक्तिवा वोलीं । स्खीके हाथ में घड़ादेखातो 
उन्होने पूद्ा, “क्यो भाज धड़ा लेकर नाचने का इरादादहै क्या?" 

““मजन कारग जमातोनाचूंगी मी, जर तानावेन गौर रिरीवेन 
जव गाने लगेगी तो सा जरूर जमेगा 1" कहते हुए सूखी ताना-रिरी के 
भास ही वैठ गी । उसने तवला अपने सामने कर लिया ओर ठाक्‌-खिक्‌ 
शुरू केर दिया । रिरी ने ततानपूरा हाथ में लिया। ताना सीधी वटी) 
घूघट योड़ा-सा ठीक किया । उसके गते मे से हत्के-से स्वरकी गज सुनाई 
दी । धीरे-धीरे स्वर ऊंचे होने लगे--भौर प्रूपद का जालाप वातावरण 
को भंकृत करने लमा 1. 

सरस्वती भदिषूप नादब्रह्म, वीना वजावत 


भेष मल्ट्ष्ट १३ 


मनाव्त धूर गुनो, मन इच्छाफुत पावत ॥ ` ˆ -- ~ˆ ^ 
मनिको मदिर, सोने को कलमा - - 
~ जगभग्र ज्योति लागो, धाता दग ध्यादत --- ~ 

दरहा देवौ वाक्दानी सारदा, - = 

'तानसैन' कौ दीने मुर-ताल-रंम सुद स्‌ द्रामादत ॥ 

ताना का मघ्‌र स्वर अम सुनकर वात्तावरणमें मूत्ररहौउठा। 
वीच-वीचमें रिरी का मीढास्वर मी माथ देने लया। 

दोनों के गले के स्वर की ममलववा अदमृत यी । एककेर्कनेपर 
दूसरी कव प्रारंम करती, यह्‌ पहचानना सी मुष्रिकित हौ गया, मानो दो 
तानप्रे पट में मिलाकर एक साय वज रदे ! 

सारा स्त्री-ममुदाय मं्र-पुग्व होकर दौनोकी बोर देवरहाया। 
सवके कान दोनों बहनो के स्वगिक गान की स्वर-लह्री से ¶ूजच्टेये 
सौर सवकी निगाहे खनक मुख की मुदरता मे मानो जकट गर्ई थी ॥ 

गीत पूरा हमा । स्त्रियो ने उल्लास सै विमौर होकर कटा, “वा, 
सापकी बहूए तो पचमुच मारमी-वीणा ही ह" 

स्वीवेनने हायसे तवने को थोड़ा दूर करते ए कटा, “गुणिलवेन, 

यह्‌ तो शुखभातदटीहै।" 

“सच 1" 

“हाहा, जरा तवला ठीक करके ध स्वर मिलाती हं, ठीक उमी तर 
तानावैन सपनी स्वर-नहरी कौ सार्गी को ताल में नावेगी । अय्तौ गीत 
तो बव होने 1 

“वाहु-वा ! गीत मुमकर हमारे कान साज तृप्त हो जायंगे 1” 

तानाने भपनी लवी-नवी पलको कौ निमिष-मरके निए ऊपर उशा 
कर सामने वड स्व्री-नमुदायकी मोर देखा भौर मुस्क दी; फिरधीरे 
से चिर का भाचल पुनः थोड़ा आगे खींचकर दादीस्ास की बौर देषने 
हए वोली, “मच तो रमिलाबेन मौर हपंलावेन मो भजन यावेगी, वा 2” 

स्ना वावा, ना, दुम्डातै वमवाज के सामने हमारी जावाजत्तोषटे 


५, मेधं मल्दार 
चांस-सी निकलेगी 1" 

मवित्तवा ने किचित्‌ हंसकर कहा, ""वहू, अव तुम्हीं दोनों गाभो 1“ 

तानाने रूखीवेने की ओर देखा; स्वीकारोवित मे उसकी गर्देन हिली । 
तवला एक ओर करके उसने त्वे का घड़ा सामने खींचा । दोनों हाथों 
की उंगलियो में तरह-तरह का अंगृखियों को पहना ओर धड़ा उलटा रख 
कर उंगलियों मे पह्नी अंगूट्यों से उसंपर आघात करना प्रारम किया | 
घडे से तवले-जसे, किन्तु अस्यत कोमल स्वर निकलने लगे 1 

रिरी ने त्ानपूरे के तार मिलाये । तानाने णुरू किंया : 
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तानाका स्वर्‌ चटरहाथा,! रिरी उस्केस्वरमें स्वरपूररहीः 
थी । रूखीवेन का तवला चौतालमें घूम रहा था : 

महादेव देवन पति ईश्वर नीलकंठ । । 

पुनपंचानन पारवतीपति दुख हरन ॥ 

वामदेव, महादेव, जटाजूट, गंगक्षिखर । 

डिम डिमडिम डमरं त्राजे, पनि रोक्षत सुखकरन \\ 

व.षवाहुन जटाजूट गंगक्िखर बहुरूप । 

इम इम इम उमर बाजे तिरिञ्रुलधरन ॥। 

(तानसेन' क्षिवक्षंकर दया कीजिए 1 

भोलतानाय जगत्तपति पोपनमेरन ।\ 


सालापलेलेकरतानागा रहीथी } वीच-बीचमेरिरी स्वर कोः 
भेलरहीथीः 


वुपचाहून जटाङ्गूट गंगक्षिघर । 
सूखीवेन की वेदी चंदा वहीं वैरी थी! उसने तवला अपने पास 
खिसका लिया जौर वह्‌ तवले पर डमरू के योल निकालने लगी । 
रूखी के हाथ का घडा धुम रहा था । देखते-देखते उसने घडा उञायाः 
जर टके से बह उठी ओर घडा धुमानि लगी । ताना-रिरी की स्वर- 
लह्रो तारतप्तक में मवरेकी तरह घूमने लगी 1 सारा वातावरण 


मेष मल्हार श 


सगीत के नाद ते निवरा, मानो देखते-देखते हिमाचय क माच्या 
दित शिखर दिखाई देने लगे हों ॥ उस हिम-शिवर परं त्रिथूलवारी, मस्म 
चचित, व्याध्नांवरपेष्ठित, नागमाला-मूषित, शरवर्धेकर मौर उनके बाएं 
जगतमाता वारवती व॑ठो हो । ^ 

साक्षात्‌ दिव-पारवेती का दिव्य द्श॑न। संपूण स्वी-समूह ने अपने 
नवर बंदकर लिये यह सत्य था या स्वप्न ? &४ नमः श्चिवाय... 
ठ नमः दिवाय,..ख नमः शिवाय... ! 

गीत समाप्त हभ । तबला वंद हआ । ब्रा मूक हो गया। खोया 
स्त्री-समुदाय जागृत हृभा । दिव्य स्वप्न लुप्त हौ गया । कलास पर्वेतसे 
मानो एकदम नीचे भा गये! 

“धन्य-घन्य मक्तिवा, धन्य हो मंडलेदवर धराना, बहोमाग्य, जो 
एमी पोह तुम्हे मिली !“ एक स्वरीनेकहा। 

मी सुलक्षणी पृत्रियो को जन्म देने वाली शमिष्ठा की कौल घन्य 
है !"दूमरी वोली। 

तीमरी ने कहा, “नरसी मेहता के धराने का दिन्य सगीत इन दोनों 
लडकियौ के कंठ मे उतरा हं । घन्य-घन्य 1“ 

"ओहो, संगीत का कितना अभ्याम कियाद । दरवारी गायकमी 
इनके सामने हार मान जायने ।"' चौयी ने मुस्कराकर कहा 1 

मवितवा गर्वं से थोलीं, “वयो नही । इनक दादा मौर पिता समीत- 
शास्नके पह्तिर्है। लडक्ियो को यदज्ञान जन्मके मायवुद्रीमें 
मिचादै।“ 

रूणरीवेन ने कटा, “मेरे ससुरजी तानाबेन की वहन तारीफ कत्ते ।“ 

षहा, वे राजाके दरवारमे ये! उसके पहले वेकुद् सालं र्वाचव- 
मढ़ कं रामचन्द्र राजाके दरवारमेमी ये। वे जव यहा हने तव ताना- 
येन, सिरीवेन ओर अ, हम तीनो को गाना सिखलाते । तानायेन नै अमी 
जो गीत्त मायादै, वह्‌ मेरे मसुरजीने ही सिपाया है ।“ 

“गीत वहत ही सुन्दर दै 1" 


3. "मेषे मत्हार 
वांस-सी निकलेगी 1" 

मवितवा ने किचित्‌ हंसकर कंहा, “वहु, मव तुम्हीं दोनों माभो 1“ 

तानाने रूखीवेन की ओरदेखा, स्वीकारोवित मे उसकी पर्दनहिली। 
तवला एक ओर करके उसने तावि का धड़ सामने खींचा । दोनी हाथों 
की उगलियो मे तरट्‌-तरह्‌ का गंगू सियिं को पहना भौर घड़ा उलटा रख. 
कर उंगलियों मे पहुनी अंगृषियों से उसपर माधात करना प्रारंम किया। 
घडे से तवल्े-जैसे, किन्तु अव्यत कोम स्वर निकलने लगे} 

सिरी ने तानपुरे के तार मिले) तानाने णुरू किया 
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तानाका स्वर्‌ चदु रहाथा। पिर उसकेस्वरमें स्वरपूररहीः 
थी ! रूखौवेने का तवला चौतालमे धूम रहा था : 

महदेव देवन पति ईश्वर नीलकंठ 1 

पुनपंचानन पारवतीपति दख हरन \\ 

वपणदेव, मह्‌।देव, जटाज्जुट, गंगश्रिषर \ 

डिम हिम डिम सरः प्रजे, पुनि रक्षत सुखकरन \ 

च.पवाहन जराजूट गंगक्षिखर बहुरूप । 

इम इम दुम उमर वाजे तिरि्ुलघरन ॥ 

४तानसेन' जिवक्षंफर देया फीजिए 

भीलानाय जगत्तपत्ि पोपनमरन्‌ ॥ 

आलापले लेकर तान मगा रही थी । चीच-वीचमे प्री स्वरकफोः 
भेल रही थी: 

युपचाहुन जटाजूटं गंगक्ि्र । 

सूखीयेन की बेटी चंदा वहीं वेठी थी । उसने तवला अपने पास 
विस्षकां लिया भौर वह तचल पर्‌ डमरू के वोच निकालने लगी } 

सखी देहायका घडा घूम रहा या! देखतते-देखतते उसने घडा उठाया 
आर घस्केप्ते वह्‌ उठी भौर घडा धुमाने लगौ 1 ताना-रिसै की स्वर. 

दरी तार-सप्तक म मवंरे की तरट्‌ घूमने लगी । सारा वातावरण 


मेध मल्हार 3 


संगीत के नाद से तिखर उटा, मानो देखते-देखते हिमालय के हिमाच्डा- 
दित धिवर दिलाई देने लगे हौं 1 उस हिम-कचिखर पर त्रिधूलवारी, मस्य- 
चति, व्या््रवर-वेष्ध्ति, नागमाला-भूषिव, शिवंकर मौर उनके बाएं 
जगतमाता पार्वती व॑ठ द्यो 

मासतात्‌ शिव-पार्वती का दिव्य दर्येत। श्परूप स्व्री-खपह ने अपे 
नेत्र वेदकर लिये । यहं सत्व यावा स्वप्न ? ॐ नमः चिवाप... 
नम" द्विकाय... नमः शिवाय... १ 

गौत समाप्त हमा 1 तवला वंद हूजा । चड़ मूक हो गया ॥ नोगा 
स््रौ-ममूदाय जागृत हआ । द्विव्य स्वप्न लुप्त हो यवा । कौलान पर्दवसे 
मानौ एकदम नीचेथा ग्येद्टो! 

“धन्य-यन्य मवरििवा, धन्य हौ मंटनेदवर घराना, बहानाग्य, ओ 
पमी षनोहू नम्ह मिली !“ एक म््ीनेकटदा। 

दमी मूलक्षपी पृत्रियो को जन्म देने वाली श्मिष्ठा कौ कौले घन्य 
है!" दूती वोनी। 

तीमरी ने कदा, “नरम मेदा के धराने का दिव्य संगीत इन दोनों 
सत्रियो के कट मे उतरा टै । घन्य-वन्यः 1“ 

“बहो, सगीत का कितना भम्यान कियाद ! दरवारौ गायक मी 
धनदे सामने हार मान जायंगे 1” चौय नै पस्कराकर कटा । 

मक्तिवा गवं मे वो्ीं, “भ्यो नहीं । इनके दादा मोर पित्ता सगीत 
पाम्ब्रदैः पटिति हं! सद्कयौ को यदज्ञान जनके माथुरे 
मिनाटै।' 

रूवीवेन ने कटा, “मेरे समुर तानावेन की बहव तारीफ करते ई 1“ 

शटा, वे राजाके दरवार मे ये । उनके पटने वे कुदं साल वाव 
गढ केः रामचन्द्र राभा के दरवार ओँ ख थे। वे जवर यदा हत तव ताना 
वेन, रिवन आर्‌ ४, हम तीन को माना सिखलाते । तानावेन त अमी 
मो मतत गाया है, वह मेरे मसुरजी ने ही छिकावा है 1" 

“गीत वहत ही सुन्दर है + 


१६ भेघ-मल्हार 


संगीत की अच्छी जानकारी रखनेवाली रसीलावेन नेका, “यह्‌ 
चीज टोडीरागकीरै क्या? 

"हा, मियां कीरोडी में है1. तानेन. की रचना) वहती 
वदयां है 1" 

"मेरे ससुरजी जव वांधवगढ्‌ में थे तव तानसेन मी वहीं पर दर- 
वारी संगीतक्न ये। सारी दुनिया में संगीत मे उनकी वरावरी करनेवाला 
कोई नहीं है, एषा मेरे समसूरजी कहते रहतेःये । दूसरे का वनाया गीत्त 
तोवेकमीगातेही नहींथे! अपना दही गीत वनति ओर गाति । इसके 
अलावा दरवास्मे एक वार गायी हुई चीजकोवे कमी नहीं दोहुराते 
ये । हरवार नई चीज क्यों सुनाते है, एेसा पचने पर वे कहते, मंदिर में 
भगवान को एक्‌ वार चढाया हभ फुल क्या दूसरी वार चाया जा 
सकता है ?"" 

“मेरे ससूरजी कहा करते थे कि तानसेन वड जल्दी गीत लिख डालते 
है । एक वार वांधवगद्‌ के दरवारमें वज मौर वक्सू, दो मञ्चहूर गवये 
आये) वे दोनों गीत मी वनते थे! राजा रामचन्द्रनेदरवारमेंदही नये 
गीत्तो की रचना करके उन्दं वहीं गाने की होड पदा कर दी। उस समय 
तानसेन ने इतनी सफाई से गीत वनाकर गाया कि सव लोग दांतों ते 
उंगली दवाकर रह्‌ गये मौर उनकी घाक सव पर्‌ जम गर्‌ 1" 

ताना ने कहा, "“दशरथ काका जव यषां आते हँ तव तानसेन के रचे 
चहूत से गीत लाते हँ । वे तानसेन की वड़ी प्रशंसा करते) वे वता 
रहैये किएक वार सूरदास वांधवगढ्‌ आये थे । तानसेन का गाना सुनकर 
उन्होने प्रसन्न होकर कटा : 

विधना यह्‌ जिय जान है शेषहि दयि न कान! 

घरामेर सव डोतते, तानसेन को तान ॥ 

रमीलावेन ने गदंन हिलाते हुए कहा, 'वाह-वाह्‌, घरामेर सव डोह 
तानेन की तान !' सूरदास इतने मुग्धदहो गये थे !...' 

रूखीवेन ने वीचमंहौी कहा, “तानावेन का गाना सुनकर मेरे 
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समुर कते है, "वेदा तन्मणी, एक वार तानेन फो तेरा गाना सुनना 
चाद्िए । तेरा स्वर सुमकर वहु मौ नाग की तरह डोलने लगेगा ।*" 
हपंलावेन धोली, "विल्ुल ठीक है! विधात्ताने हृजार्यो हासे 
तानाचेनको ल्प मोर गला, दोनोंष्टी दिये" 
बुजुगो प अपनी प्रद्रा सुनकर ताना संकोच से सिमट गई । वहं 
तपाक्र से उठी । तानपूरा नीचै रवक्ररिरी मी उठगरई। दोनोनेदही 
मव्रितदा को ध्रणामं करिया गौर अंदर चली गदं। 
मतिया ने नित्यक्रम के अनुसार प्राथ॑ना प्रारम्मकी | उनके साथ 
समीने एकस्वररभे मानाप्रारम किया; 
ममस्ते नमस्ते विभो विदवमूतं ! 
ममस्ते नमस्ते विदार्नद मूते । 
र्या पूरी होने पर्‌ प्रसाद लेकर समा ब्रिसजित हो गई। हर 
स्री विमौर होकर, कुप्त होकर, हवेली से वाहेर निकली । मायागौरी 
द्वारा मुवत-हस्त ते वितरित प्रसादं उनकी मृदटूठी में समा नहीं रहा धा 
उने कणं भान-मुधासे तृप्त हो गए ये 1 उनके नेत्रो की दोनों पुतनियौ 
पर गुह्यो के समान ताना-रिरी के मुलका सौंदर्यं इतना भधिकद्या 
गपाथा करि उन्हभीरकृद्धदिखाईनहीदेरहाथा,नसूक्लरहाथा। 


दो 


गुजरात की भूमि जसी उपजाऊ, जैसी रमयुक्त भौर रमणीय है, 
वते ही वहाके लोग मी वहत ही उत्सवप्रिय भौर प्रसन्नचित्तर्है! रमसे 
द्न्यलाति गृजरानेकारग ही कु दरूसरा है, सौदयं से मरे गूजरातकी 
शानही दुद निराली भौर मोदक रै; गुजरात का चरित्र मी कुछ 
अनोखादहीदहै। 

किसी के घर मगनी होया मातत, मनीती का गैरवाष्टो या कोईयावरा 
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लए प्रस्थान करःरहा हो, ठेसे समी म॑ग्रल-प्रसंगो पर'उस घर में विशाल 
7रोह किया जाता है । उत्सव.की छटा चारो ओरछाजातीहै। उस 
< को विवाह्‌-घर की तरह सजाया जत्ता है. से षरो मे बहुमूल्य 
-वालेकासें से सुसज्जित स्त्रियो.के भुण्ड-के-म्टुण्ड आते हैँ । प्रौढा सुन्द- 
पयोकीकमरसे लटके चामियों के मूमके भौर तरुण सुहाभिनियो के 
रोंकेनूपुरउनधरोंके वातावरणमे मधुर ग्‌जन मर देते द ।' मंगल 
गित के स्निग्च स्वरों से केवलवे घर ही नही, पास-पडोस मी मुखरित 
शो उरते ह 1 उत्सव के लिए मस्थायी रूप से निमित रसोर्ईघरो मे वड़े-वड़ 
कटावो मे ततयार हो रहै पकवानों कौ सुगंध सारे वायुमंडल में मर. जाती 
है। समूचे वातावरण में एक अनोखी मादकता छा जती दहै । 
यह्‌ तो एक सामान्य घर की वात दहै । यदि वह्‌ घर किसी नागर 
ब्राह्मण काहुजा तो वहां की घूम-वाम, शोरगुलका कहना दी क्या ) 
कित्‌ ये सामान्य घर मी किसी जमाने मे असामान्य ये } अणहिलपृर 
-पाटण के वँमवश्लाली राज्य-सिहासन पर गुजरात का सच्चा इतिहास 
वनानेवालि सोलंकी भौर वाचेला राजाओंके समयमे गृजरातके घरधन- 
; धान्य से मरे-पूरे थे ! उस एेतिहासिक युगमें गूजर लोग जिस वसव को 
मोगते थे, उसकी वरावरी नहींकीजा सकती । उनके सुख की सीमा नहीं 
-धी । वह्‌ समय गुजरात का सवस्षे गानदार समय था 
इन गुजर राजाओं के शासनकाल में महागुजरात की सीमामी दूर 
टूर तक फली हुई थी । उत्तर में गिरनार के पारठेठद्ारका का अनंत- 
-सागर, दक्षिण मे मृगु-कच्छसे मिला हुभा दूर तक फला नर्मदा का तट, 
"पदिचम में सात समूंदर पार द्नियासे व्यापारिक-लेन-देन करनेवाले 
खंमात्त का रात-दिन व्यस्त दीप ! उस्तसमय गुजरात की समृद्धिकी स्याति 
सिवु सागरके पार चारों दिशाओं मे दूर-दूर तक व्याप्त थी । 
महागुजरात की चारो सीमाओं मे महामंडलेश्वसों के अधीन कर 
-संपन्न नगरथे। हर नगर का कारोवार सुन्यवस्थित चलाने के लिए मंड- 
लेश्वर फी नियुवित होती थी 1 मंडलेश्वर यौ तो -महामंडलेदवर का सूवे- 
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दार होता था, कित्‌. मपने नगर के विकास्न मौर भातिके विए वह हर्‌ 
तरह से स्वतंत्र र्ट्ता था । थपनी नगरी कातो वहं राजाहीहोत्ताथा। 
रत्येकं नगरी की मडियां मालस्े मरो ग्हती थो। उस समय के रिदाज, 
के अनुसार जिन ऊंची हवेलियो पर फडे कठराते, वे करोदृपति्ों की, 
मानी जाती थीं । ललपत्तियों के यहां, जितने लाख की दैस्षियत होती धी, 
उतने ही दीपक जलते ये) दूसरे घनौ लोगोके घरके प्रवेदादवारपर 
मोन कः पतरे मदे रहते । इन्दी चिन्हो से उम नगरी की संपन्नता गङगी 
जाती थी । वह्‌ गुरजर-वंमव का स्वणंयूग था 1 स्वतवता का सूरं परे तेज 
कै माय चभकरहाया। 

पर माग्य की गति कौन जानता है ! प्रकृति के नियमानुमार समय 
वदता । गुजरात पर एक के वाद एकः विदेशी माक्रमण भारम हृष्‌ । राज्य 
सते गए, स्वतन्त्रता छिन नई, दासता लाई । धार्मिक स्यान नष्ट-परष्ट 
कर दिये गण । करोड़पति के घर कौ पत्ताकाए धूल मे मिल गर । हवे 
नियों के दीपक बुक्ञ गए 1 यपार धन-दौनत लूटी गई । पुख्पो को मौत 
के घाट उतार दिया गया । स्त्रियो की दुर्दशा हई । जव गुर्जराधिपति 
स्वेद्वर की ही सप्ता चती गई तो मंढलेदवरों कौ क्या विसात [ सरता 
गर, वमव गया, गुजरात के इतिहास के निर्माता बणदिलपुर पाटण की 
प्रमुता का सूं मस्त हो गया । यवन माक्रमणकारी ने गुज रात्त पर्‌ अधि- 
कार कर ल्िया। नया महमदाबाद नगर वसाकर उखने अपना राज्य 
आरंम किया। 

यवनो के आक्रमणके साव ही महागुजरात कं वमव का पतनबयुरू 
हो गया 1 तूफान मेँ उखटे हुए वडे-बड़ वृक्षो के समान नगरकेवादनगर 
उजड गए । क्तांवात म मी वपने प्राण मदटूठी मे तेकर खद रहनेवाते 
दोटे-दोटे वृक्षो कौ तरह मनेक छोटे गाव गौर कस्वे सुरक्षित वच गए । 
चै भाक्रमणकारियों कौ निगाहमे नही पटे । 

इसी प्रकार के दछछौटे गावो मंसे एक गाव थावुद्ध-नगर, गदमदा- 
वाद फे दक्षिण मे लममग ३६ मील दूर । विघभियो ने स्यान-स्याव के 
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भेदिर तोड़ पिये} सोमनाथ फे.भेदिस्का जनेक यार ष्वंस किया, परवुदध- 
नग॑र्काप्‌राततन (हाटकेक््वर' उनकी पहुंच से परे रहो । यृद्धनमेर परी 
विदेकी टकदियो ओौर स्वदेषी लूटे के हमले -लेमातार होते रहते थे, 
पितु वद्धनगर्‌ फी प्रजा इतनी बहादूर थी फि उसने हर हमले को प्राण- 
पणसे विफल कर दिया 

हारफेर्वर क्षिव-मवत नागर ब्राह्मणो कै परम पवित्र युल-देवता ह \ 
मान्यताहैकिवेसोमनाथकी अवेक्षामी प्राचीन हाटवेश् मेदिरकी 
कारीगरी अद्वितीय ह) आज भी देखनेवाले उसे देखते ही रह जाति है । 

दस छोटे से वृद्धनगर--आज के वड्नगर--की प्राचीने परपरा के 
सूव दृढे जायं तो ठ पौराणिक काल तक पहुंच जायंगे । गुजरात का 
पौराणिक नाम है जानत । मनुके एक पोते का नाम आन्तं था ओौर उसी 
के माम पर शूजरातत कानाम आनते देश पडा 1. मानते फी राजधानी 
हारका थौ} मनेक वर्पो के पदचात्‌ आानर्तपुर गुजरात्त की राजधानी वना} 
आनर्तपुर कानाम ही कालांतर मे आनंदपुर--वृद्धनगर--वड्नगरः दो 
गया ) मूतकाल मेँ समृद्रमेसमारद्रारकाकी तरह्‌वृद्धनगर का वैभवेमी 
सेम के साथ समाप्त हौगया। राजधानी वहां से हट गरु तथा स्वाभा. 
विकल्पे दस नगरी फा महत्व फम हौ गया, लेकिन उसका मूल गौरव 
यना रहा, प्राचीन पस्पसा अभिट रही । 

अजूनदेव ने पाटण के सिंहासन पर वैठने के वाद जपते रक्षकः महा- 
मयी नारेद्राय के एक पूत्र शोमनाथ कौ वड्नगर का मंडनेद्वर नियुतः 
धिया जीर उसे वडुनेगर की जागीर दे दी । सानेद्र को सवते भधिक संतो 
इस वातका था कि उसके ल्के को वडनगर पिल गया, हाठकेदवर कीः 
परम पचिच्र भूमि उसके हाथ आ सई | 

सोमनाथ स्वयं परम शिच-मवत धा! उस्ने वडा आनंद हुभा । बडुनगर्‌ 
की जागीर बया मिली, प्रत्यक्ष कुलदेवता हाटकेश की दछ्रदयाया मिल गई । 

सोमनाथ अपने साधिं को लेफर पाटण से निकल कर्‌ एक दिन 
वड़नगर्‌ फी सीमा "पर पहुंच गया 1 सामने ही मानसरोयर के समान 


दिषराई्‌ दे रहै दामिष्ठा सरोवर तथा उसके पार उचा पर जयद की 
भाङति मे वसी हई द्यीरी-सौ नगरी को देखकर वह्‌ युलकित हौ यमा }, 
हाटकेऽ्यर फे दरयाने कर उसने अपने को धत्य माना । उसने संकल्प किया 
फिनागर कुलदेवता हाटकेदवर की इस धरती ओर उसकी पविभरताकौ 
रक्षा प्राणपण से करेया ! उसने गाव का निरीक्षण करिया । गोव मे भ्रमु 
वस्ती नागर श्रह्यणींकी यी । हर गावे नागर ब्राह्मणो के षर एकः 
दूसरे से जु रहते भौर उनकी वस्ती कौ नागरवादी कहते ये । गुजरात 
मे एक भी गाव दता नही होगा, जहा नागरवाड़ी नहौ। 

गुजरात प्रात मँ हर गाव की नागरवाड़ी को मूजरती संसृति का 
कद्र मानाजाता था । यनी संस्कृति की रक्षाकरते हए मी समयानु- 
सारक्रांततिकारी भुधार स्वीकार करत मे यह समाज हमेशा आगे रहता 
आयाथा। नागर समाज विभिन्न कलाओं ओर ङ्ञान कां परममक्ततथा 
पूणं रसिक धा । 

बडनगर की नागरवाडी वहत यडी थी) नगस्द्राह्मणोका मूल 
निवा्त-स्यएन होने के कारण यहां को नागरवादी का महुत्व भौ बहुत या ! 
यहां कै नागरधरनि धुरातनये। नागरब्राह्मणों के समीपहीनापकलोगो 
की वस्ती थी । मे योग सोह कलाओं में निधूण होत ये। नृच्य, संगीत, 
अमिनेय आदि कलाएं उनकी धृट मे मिली थीं । जिस प्रकार नागरवाङौ 
सस्कृति का, उसी प्रकार नायकवाडीकला का कद्र थी । हाटकेश के सम्मुख 
प्रतिदिन पौराणिकः नाटवः, गान आदि होते रहते थे! रेपे भव्तरो पर 
नायक कलाकारो का भमिनय-कौशल खिल उठता था 1 एतिहासिक एवं 
पौराणिक नाटको की रचना में भी वे बड़े कुशल ये । भाव मे अपने-अपने 
व्यवसाय के अनसार भन्य जातियों की वस्तिया मी थी'। 

मागरवाडी मौर हाटकेश के परिसरमे बनेफ पाठ्शालाए्‌ धीं) 
वृदधनगर मार धा तौ छोटा, कितु वडा भमूद्ध दिखायी देता या 

मेऽलेर्वर सोमनाथ राय केगाव मेभ्रवेशकरतेही वडनगरे 
नमरसेठ तथा अन्य प्रमुख चगो ने बह धरम-धाम से उनकास्वार 


~" 
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सोमनाथ सय ने यडनसर का शासन अपने हाथमे ते लिया ! चे उसके 
निकास एवं विस्तार मे लग गए । प्रारेममे वस्ती शर्मिष्ठा तालाबके 
एकः बिनारे पर थी, बहु बव चासें ओर फल गई । तालाव इस तरह 
शोमित होने लगा, जसे पानी का कलश वीच में रखकर चारों ओरगरवा 
नत्यहो रहादहो। । 

शिष्ठा तालाय वहां के प्रत्येक प्राणी का जीवन भीर नगरी का 
सौर्य या | गर्मीकै दिनों गे जव दूसरे गावौंके चुएंतथा दूर-दूर के 
तालाव पृख जति, दामिष्टाम द्रौपदीके चीरकीतरह्‌ वससरपानी 
मरा रहता । सोमनाथ रायने ताललाव पर वहत सुंदर ओर पके घाट 
यंधवा दिये । दुससे तालाय की ही नही, नगरी की शोमा सौगुनी हौ गर 
सोमनाथ रसायने तालाव को जाने वाले एक प्रमुख मार्गं कानामं शिष्ठा 
मार्ग स्वा ! 

सोमनाथ राय ने वहां वाजारको मी खुशहाल कर दिया) वडनगरः 
का व्यापार खंमात भौर मृगु-कच्छ वंदरगाहों द्वारा मस्कत, जावा, 
सुमात्रा तक होने लमा , पणु-घन पृष्ट होने लगा । जिन घरोपर पिसी 
समय लक्षदीप जलते थे, उन पर पताकाएं फह्‌राने लगीं । लक्षदीप-युक्त 
ह्वेलियो कीतो गरमार्द्ो गई 

नगरकी युरक्षा केलिए सोमनाथ राय नै चारों ओर ञंचा पर 
कोटा चनवा दिया! तार दिशाशोंगे चार विश्नाल द्वार बनाये गए। 
प्रत्येक दरवाजे के पास, कोटे ऊपर जाने के लिए सीदहिया वना गर । 
दरवाजे कै अंदर की चौकियों पर चार प्हुरेदार्‌ रहते । सूर्यास्त के समय 
याहर गये हुए लोगों ओर परणुजों के आने के बाद दरवाजे वंद करदिये 
जते। वाद भे आनि वाले प्रत्येष व्यपितकी कड़ी जांच करके हीरे 
खिर्कीरो अंदर अनि दिया जाताया) चारों दरवाजे सर्योदियके समय 
खले जति । चड़नमरकी सुरक्षो एक किले फी तरह्‌ की जाती यी] 

सोमनाय, सय के दासिन-काल भें चाहर से अनेक नार ब्राह्मण वहां 
आगर वस गए । उस्र समय विवाह्‌-रम्बन्ध मोव-के-गव मे ही होते ये, 
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कितु सोमनाथ राय ने भने घर फी लड़कियां कारी, चूनागढृ, मेवाड़ 
आदि दूर-दूर के स्थानो परर देना आरंभ किया मौर वहः सै कन्या जपने 
चरलयि । भन्यलोर्गोने मौ उनका अनुकरण करिया । 

इस तरह नगर म नायर ब्राह्यणो की दस्तीवद़र मई । वहांकी 
नागरवाडी सारे गुजरात मौर सीराष्टरमे श्रामित्त हौ गई। नागर 
ब्राह्मणो मे लड़क लोग नीये! मौका आने परवे रणवेदय धारण क्रि, 
हाथ मे तलवार लेकर वारे निकल पडतेये1 

सोमनाथ रायकी मृष्य्‌ जिस वपं हुई, उमौी वर्गं गुजरात की भूमि 
पर यवेन-द्ल की छाया षी । भतिम गुजराधिपति कणं हारे गौर 
दक्षिणकी ओर मागगये ( 

मवेन-दलीं ने सपन्न गुजरात पर अधिक(र कर [तिया । मनेक नगर 
लूट लिये । भराजकता जरम हो यह । यवन-दलो कै साथ-साय लुटेरो 
की मी वन भारई। चोर-उचक्क्े मी निर उठाने लगे । दुर्बल, भवुदक्षित 
गावो को लूटने लगे । जौ मिलता, लूटकर वे लोग आये वदृ जाते थे । 

पाट्णसे माने वाता एक मार्गे वडनगरके पूर्वी दित्नी दरबाने 
कै सामने से 8 दिल्ली तक जाताया। इसी राम्तेसे विदेदी हमता- 
वर अत्तिभौरदाटा बधे हए लुटेरे भीगुजरते। नुटेरौकेनानेकी 
खवर जासू दारा प्राप्तदोतते ही नगर के वारो दरवाजे वदे करदियै 
जाति ! डर दित्ली दरवाजे पर ही अधिक रहता या । 

कमी गुटेरोके दलं घोड़ो को दौडति हए भागे निकल जाति भौर 
कमी दरवा पर टक्कर मारते । द्वार पद थपयपाहट होते ही चौकी का 
पुना लश्का पहरेदार रेणमल्त मादी हाथ का हक्का नोचे दलकद 
अपनी सफेद मृद्यो पर ताव देता । साठसे अविक उम्रहोजनेषरमी 
अभी उसकी काठी मजदूत धौ + वह्‌ उठकर दीवार पर्‌ लटकती ई अधनी 
तलवार हायमे लेता ओर सीदिया वकर कोट के ऊपर जात्ता । इधर 
दरवाजे प्र धक्कै लगते रदते, पर उस वीर राजपृठ को जते कोई जल्दी 
दीन हो । वह्‌ अपनी तलवार निकालकर नीव देखता नसुर्रे 
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हुए तो चिल्लाकर कहता, “मरे, माइयो, यह्‌ गांव ब्राह्यणो कादै। सारीः 
वस्ती नागर वब्राह्यर्णो की) सभी मजन-पूजा करने वाले हाटकेश्वरः 
के सेवक है । उनको लूटकर पाप क्यो कमतिहो ? जायो, चुपचापः 
अपने रास्ते चले जाओ 1“ 

यह सुनकर गरम दिमाग वाला कोई लूटेरा नीचे से चित्लात्ता, 
“अरे ए, पाप-पुण्य के वच्चे, चूपचाप दरवाजा सोल ! “ 

इस पर रणमल्ल कौ आवाजकी तस्रता चुप्तहौ जाती | उसका 
कठोर स्वर गंग उक्ता, “कौन वक रहाहैरे? मो लुटेरे, कान का पर्दा 
खोलकर अच्छी तरह मुन ले) तुम लोगों को अगर दंगा-फस्राद ही करना 
हैतो यह राजपूत रणमत्ल त्तयारहै। हौ जाय दो-दो हाथ ! पर कानः 
खोलकर साफ-साफ सुन लो--यह्‌ हाटकेश का गवि! हावकेश्च कीः 
निज-मूमिहै। इस गांवको हार्केलको सानदहैकिजो मी इस गावः 
पर हाथ उठायमा, उसका सर्वनाश हौ जायगा} उसका वंश खत्म हो 
जायेगा । आजतक इस प्रकार वहतो का नाश हुजहै 1 वे समी निर्व॑शः 
हो गए! तुमको इसकी परीक्षाकरनीदहै तो आये आभो ! दरवाजा 
खोलता हं । अंदर माज 1" 

घोड़े पर वैठे दए लुेरे गरदन ऊंची करके ऊपर देखते । हवा मे तल-. 
वार उठाये उस राजपूत की ताकत का अंदाज उन्हे दूरसे ही हो जात्ता। 
उसके फोलादी शरीर पर प्राने जस्मोके निशान द्रूरसे दी दिखायी 
देते । लूटेरो को सम्षते देर न लसती कि जिस गांव का पहरेदार इतना 
जागल्क हो, वह्‌ माव सामना करने के लिए कितना तंयार होगा । गुज- 
रात मर पे हाटकेया के जागृत देव होने की प्रसिद्धि मीउनकरेष्यानमेः 
रहती थी । वहां की मान का मय मी उनके मन को आरतकरित कर देता 
या + 

रणमल्ल उनके अभमंजस को ताइ लेता भौर हसते हृए स्नेह-माव ने. 
कहता, "अरे भाइ्यो, अपने देदा मे यवनो ने लूर-मार मचा एवी है, लोम्‌ 
हैरानन्हो रहे है, मौर तुमने अपने ही षरको लूटने का घंधा मारंमः 
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शर्‌ दियाहै! यहटीक नहीं दै । लौट जाओ मेरे मादो, मेरवापो, लौट 
सजो । जय हाटकेश 1“ 

ढाटे वधि हृए लुटेरे "जय हाटकेदा' फो गजेना-करते हए अगे चल 
ष्ेते। ५ 
नगर के द्वार प्र धक्के मारने वाली टोली यदि विदेशि्ों कौ होती 
तो रणमट्त हाथ की तलवार परकोटे पर रख हाय जोदकर गिद- 
गिङ़ाता, “मुलतान मियां, यह्‌ माय गरीब ब्राह्यणो का है! वेषारे 
श्राद्यण ताल, मंजीरा, एकतारा लेकर रात-दिन मनन करते है । पूजा 
पूरी होते ही दां वजत है। भो परवरदिगार, मेहरेवानौ करो, भागे 
चदु जाओ--इस गांव म लूटने के लायक वृद्ध मी नही है।" 

यवन परदस्वार गदेन उढाकर परकोटे पर दोन-मृद्रा मे खड़े निहत्य 
धू पहरेदार की भौर देखते ! उन्हे यकीन षौ जाता कि यहां सामना 
द्होनेका योड़ा-सामौ दरनहीहै। वे एक-दूसरेकी भोरयचरजसे 
देखते किः इतने मजंूतं परकोटे से धिरा हमा गाव भीर गरीब ! फिर 
पहरे की वया जरूरत } ब्राह्मणो के पासही तो ज्यादा धन होता दै। 
आौर यह बूटा फटता है कि गरीव ब्राह्मणौ कागाव है { यहु सव भूठ 
दै, सरार भूट ! 

तुकं ुद़सवार तव अकट्कर कड़ी भावाज मे धड्कते, “गवे मो 
शरुडढे, वधथक बन्दे कर, दरवाजा खोस 1 जल्दी कर ।" 

यवन दार तोडने की कोरिया करते अदर उसी समय कही रण- 
किया वजता । सोपय रायके वाद गृही प्र वेढे शिवकर राय मपे 
माई भौर लड़कों सहित रण-सज्जा मे घोड़ो पर निकल भाति । घर-घर 
से हयियारब द पुश्प उनके पीचे होते । 

रणमल्न दश्वाजा खोल देता । वूल के वादस उडात्ति हुए यवन 
लुटेरे मदर घुसते ! गाव का वंमव उनकी मालो को चौधिया देता वे 
उन्भच्र होकरजतेही गावकी ओर वदते, समुद्र की प्रचंड नहरकी तरह 
नागरर-सेना सुकायतते पर मा जाती । 
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नागर ब्राह्मणों के हाथो भ ताल-मंजीसों के स्थानपर तलवार 
होती । जय हाटकेश! जय हाटकेश !* कै प्रचंड निनाद केसायवे 
यवनो को मार भिराते। जो वचं जति वेदम दवाकर माग ष्टृटते । 
थोडी देर मे सवत्र शांति हो जाती । दुदमन का मुकावला करने के 
लिए मये हए लोग दाल-तलवार दीवारों पर टांगकर अपने-अपने नित्य 
के व्यवसाय मे लग जति । रणमल्ल चौकी पर आराम से हुक्का पीने 
लगता, मानो कूचहुजादहीनदहो। हाटकेश्षके मंदिरमे मजनकी 
धूम मच जात्ती । रोज का जीवन-क्रम शांत चित्त से व्यवस्थित चलने 
लगता । । 
सालों तक यही क्रम चलत्ता रहा } शिवशंकर के वाद फणोद्रराय 
ओर हरिहर राय आये । उनके वाद अव नीलकरठु राय वहां के मंडले- 
शवर हो गए थे। । 
शुर रणमल्ल भाटी नहीं र्हा था, कितु उसी का एक वंशज आज 
भी दिल्ली दरवाजे को वहादुरी से संभाले हृए था । 
, पद्ररहुवी-सोलहवीं सशतान्दी के दौरान गांवों पर अचानक हमला 
+ होना, घरवारकालूटा जाना, गुजरातवासियों के जीवन की स्वामा- 
विक घटना हौ गई थी) उस समय गुजरात की उपजाऊ स्वरगे-मूमि 
उजड राई थी 1 वहा की शस्य दयामला मूमि घोड़ो की टार्पोस्ने सदी 
जा रही थी, फिर मी उस्सका प्राकृतिक गुण नष्ट नहीं हृजाधा । चेतौं 
म सूव पदावार होती थी 1 फल द्रूपता में कमी नहीं हुई धी । 
यह्‌ सचहै किपुराना बैमव नहीं रहा था, परंतु गुजरात की सूल 
रसिकःवत्ति ज्यौ-की-त्यो वरकरार थी । उसका गौरव समाप्त नहीं हुमा 
था । स्वतंत्रता चली गई थी, परंतु संस्कृति शेप थी । उत्सव, समारोह, 
' घामिक कत्य, कटुविके काये सभौ कुछ पूणं उत्साह के साथ होति ये) 
` गली-गली मे गरवे होति, मंदिर के प्रागणमें पौराणिक नाटक होते, अखंड 
कतेन चालू रटत, गानों की महफिल होती । जीवन सुरल्षित नहीं या, 
तो मी देनिक कार्यक्रम सुचारु रूप से चल रहा था। 
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 मेढलेदवर की हवेली का वैमव मौ अव पूवे पीद्ियों के समान महीं 

रह्‌ गया धा । जागीर अवश्य कायम थी, परतु मंडलेदवर, मं, भमाव्य 

आदि पदवबियों का, मुसलमानी शासन मे, शाच्दिक गौरव के अतिरिक्त 
कोई स्थं गेय नहीं रह गयाधा 1 ` ` ` क 

विदेशो शासन णुरू होने के बाद मीलकंठ राय के दादा ने व्यापारी 

वेदी धारमकरदी थी ! वैदी का व्यापार खंमात मार्ग से टेठ मस्कत तक 

होता या। इसके मतिरिक्त नर भं चौर-लुटेरे कमी नही घुस परयेये, 

अतः बर्हा के संचिते घन में कोईकमी नहीहर्दथी। अन्य गरवोँकी 

अपेक्षा वड़नार मे काफी सुराहाती भी । 


| तीन 


सारा गांव जानता धाकिमायागौरो की दोनो वदु ताना मौररिरी 
घदूत्त सदर ह । दोनो वहुमो का पीर मवमे ही होने कै कारण घूषटमें 
छिपा उनका अनुपम सदयं मी कड्यो ने प्रत्यक्ष देवा धा । दोनो बहुए 
एकहौ घरकीथी। वे समी वहने थी-वशीधर मेहता की पोत्तिया 
भौर घनद्याम मेहता की कन्याए्‌ । वडनगर गाव मे पुरानि प्रत्तिष्ठिति 
घरानोमरे वश्षीषर मेहता का घर यग्रणौ माना जताया। उनकी पीदिो 
से चल रदीयेद़ी गावमेही घी । यह्‌ घराना वैप्णवपयी या! वंसी काका 
पदम कष्ण मकत धे--वडे ह शांत, परोपकारी भौर सवने सममावं रसने 
बाले । उनके स्वेमाव कीस्तमीलोगं प्रशंसा करते रहतैये, सारागाव 
उनकी घात मानता था । राजनीतिमेवे कमी मागनहीतेतेये, फिरमी 
जव कमी जरूरत पडती, मडलेश्वर की हवेली से सताह्-मगापिरे कै विष्‌ 
उन्हे बुला लिया जाता । उनकी सलाह कोई टाल नही सक्ता धा । 

सीकाका वहत मच्छ समीतज्ञ ये । ताना-रिरी कौ सीत उन्होने 
सिखाया था। धनदयामराय मौ भपते पितानेषेही ये वंसीकाकाके 
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घर की प्रततष्ठा, घर के रीति-रिवाज मौर कृष्णमक्तिकौ उनकी प्रसिद्धि 
सुनकर ही उना क श्रीरंग मेहता की पत्नी ओर गुजरात के वेष्णवमव्त 
नरसी मेहता की पुत्री कुवरवाः ने अपनी वेदी कमिष्ठा कां विवाहं - घन- 
श्यामरायसे कर दिया था । शरमिष्ठा अपने दादाकी कैष्णवमव्तिते 
करही इस घरमे आर्ईथी } नागरवाडी के सारे वंष्णव कहने सगे, “टूघमें 
मिश्ची पड़ी है घनश्याम वडा किस्मत वाला है 1" 

घनक्यामराय भौर शमिष्ठा कष्णभवित्त के साय ही अपनी गृहुस्थी 
चला रहे थे | कुद समय वाद एक कन्या का जन्म हुजा वद्‌ थी ताना । 
फिर दूसरी कन्था आई ररी} नगरों मे सुदरताका कमी अमाव नहीं 
रहा 1 नागर-कन्या कहते ही सौदयं की देवी सामने आ जाती है ! एकदम 
संगमरमर-सा गौरा रग, वड़ी-वड़ी आंखे, सीधी तीखी नाक, उच्च संस्कारों 
की छापवालली भमिजात-वृत्ति भादि संस्कारों से परिपूर्णं नागर-कन्या किसी 
से छिपी नीं रह्‌ सकती । वह्‌ सवमे अलग ही पहुचानी जत्ती है 1 
| ताना-रिरीकी सुंदरताका क्या पूद्धना ! उनका सौदथं एकदम 
` "अनोखा था। उसमे मी ताना शायद कूच अधिक सुंदर थौ । सारी नागर- 
वाड़ी के लोग कहते, “वंसीकाका की मवित से प्रसन्न होकर 'खाधाकृष्ण' 
ने सौदयं की ममप्सरा ओर गंघवं कन्या की पौत्रीके रूपमे वरदन दिया 
है1'“ नरसी मेहता के पुण्या ही फल शमिष्ठा की गोदे फुला-फला धा । 

कोकिल-काकली-जंसी मव्‌ र्‌ कव्वाली ताना-रिरी का रिता अपतते 
ही धर मेंहौना चादिए, यह्‌ मावना नागरवाड़ी के प्रत्येक परिवारमें 
विद्यमान रहती थी 1 शर्मिष्ठा के घर मिलने मानेवाली स्त्रियां भकंसर 
दस तरह की वात कह दिया करती थीं! 

त्मिप्ठाकौ साससे एक दिन ललित्तागौरी ते कटा, “"लाभृवा, 
दामिप्ठावे्त को मगवानने हीरे-्जसी लडकियां दीद! मव आपको 
दामाद मी हीरे-जेमे ही मिलने चाहिए 1" 

लाभकवरवाने कहा, "भेरी पौतियोंको जंसेश्लोभादेगे,वैसेही 
दामाद मेरे दरवाजे पर आयने, चेन \" 
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एक मन्य स्वौ बोली, “लामूवा, हमारे गांव मेँ क्या सुंदर लडका कौ 
-कमी है 2 गांव छोडकर लटकियो को आप बाहर मत देना 1“ 
""देखेमे, जव समय आयगा तमी हस पर सोमे । आज वया करना 
है फालत्रु बाते करके 1" 
लामक्‌वरवाने चर्चा बंदकर दी) कमी-कमी पठोस की रमिलावेन 
न्या ललितायेन किमी काम का बहाना वनाकर शमिष्ठा के पास भतिं 
ओर घुमा-फिराकर यही वात करतीं । तव शमिप्ठा कंह्‌ देती, “वेन, जित- 
नेयेदोहीरेमुफेदियेहै, वही इन दीर्ये के लिए पारी मी दढ देगा । 
म क्यो येकार इसकी चिता करती रहं ! “ 
रमिलावेन के साथ सूरयकातावेन मी खडी थी 1 वह बोली, “विल्वुल 
सही है शर्मिप्ठावेन, मापकी वात 1 तू जवक्‌वरवाकेपेटमे थी तवतेरे 
मानां नरसी मेहता को मात मरना या, लेकिन मगवान कुष्ण कोवह्‌ 
भात मरनापड़ाथा। उीवुलकी त्रु कन्या है) मक्ति भोर शद्धा तुके 
वहाकीहैतो मगवान दसमे मी तेरी जरूर मदद करेगे 1” 
जव बातचीत इस तरह चल पड़ी तो रमिलावेन फिर वोन उठी, 
“वेन, चम्पावेन का माधव तुमको कंसा लगा ?" 
"अच्छा है।'' 
“ओर अपने जयावेन का जिते ?” 
“ठीक है ।'' 
रमिलावेन कै जाने पर्‌ जयावेन आई भौर उसने कहा, “क्यो वेने, 
-रभिलावेन का रसिक ताना कै चिए्‌ यौर सूर्येकातावेन का रमणीक रिरी 
कै लिए गच्छारहेगान 1" 
नागग्वाड़ी की स्त्रिया इसी तरह कौ बातें भापस मे करती रहती 
मौर एक-दूसरी फी सिफारिण शमिष्ठावेन से कर आती। लेकिन 
दामिष्ठाने कमी किसी की प्रसा पर विचार नही करिया।येबातेँतो 
लामक्ंवरवा के विचार करते कौ थौ । लइकिया बव बडी होती जारी 
थी) जल्दी दही ततय करना जषूरी था, यह लानकूुवरवा जानती 7, 
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लेकिन जैसे लडकियो के सौंदर्यं मे उफान आ रहा थार्वसेही उनके सौदयेः 
का मोल मी वहताजा रहा था 1 लामक्वरवा नागरवाड़ी के समी विबाहु. 
योग्य लडकों को यपनी नजर के सामने लाकर उनका मौल-तोल सोचतीं 
लेकिन कोई लड़का उनके मन पर चढ़ नर्ही पाताया] 

घर की स्तरिय मे यह्‌ चर्वा होती, लेकिन बाहर पुरुषो मे भमी दस ` 
चिताने प्रवेक नहीं कियाथा! यह्‌ स्वामाविक था, `वयोकि नगरोंमें 
कषादी-चिवाह्‌ का निश्चय करना घर की वड़ी-वुदी स्त्रियों के जिम्भेही 
था! वहु अथवा दामादके चूनाव का पहला बधिकार नागरं समाजमें 
स्तरियोकाहीथा। वाहरकी वातो मे, चाहवे व्यापारकी हौं या नौकरी 
की, स्ियां कमी दखल नहीं देती थीं । घर की वातो मेँ पुरूप टाग नहीं 
अडातेये) लामकवरवा को रात-मर नीद नहीं बाती) लड़कियों कोः 
दूसरे गांवममेदेदियाजायतो मी कोई हुजं नहीं घर-वर अच्छा होना 
चाहिषए । 

एक दिन दोपहर के समय ताना का दछौीटा माई कजविहारी वाहुर 
से दौडता हुजा भाया} वोला, "दादाजी, हवेली की पालकी हमारे यहां ` 
आई है । उसमे भकतिवारह 1" 

वंसीकाका आदचर्यचकित होकर एकदम उठ खड़े हुए 1 मक्तिवा 
सावारणतया किसी के घर नहीं जातीं । किसीसे काम हुमा तो उन्ही 
हवेली में बुला लेती ह । जिसके घरमे चली जातीं, उसकी प्रतिष्ठा अपने- 
भाप बढ जाती थी 1 लग्न-विवाह्‌ के प्रग पर जिद करनेवालोँ की वात 
वे कमी-कमी मान लेती थीं । वहां छोटे-वडे का कोई मेद नहीं होता था 1 

माज मवितवा को अचानक जपने घर देखकर वं सीकाका हक्के-ववके ` 
रह्‌ गए 1 ्लटपट अंदर के दालान कँ दरवाजे पर खड होकर कहा, “ सुना, 
मवित्तिवा हमारे धर आई है!" क्‌जयिहारी तो पले ही दीडकर.यह्‌ खवर 
संव जगह पटुचा.यया था । 

लामकूुवरवा वाह्र निकली । कमिप्ठा मी हाय में सफेद वली हुई 
चादर लिये सास के पीदधे-पीद बाहर आई! 
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बंसीकाका थांगन की सीद के नीये उतरकर सामने पटे ! पालको 
से मक्रितिवा उतरी । दाल सम्हालते हए वे सरीद्धियां चद़कर्‌ बड़े दालान 
में माई 1 घरके स्रमी लोगो ने समज्ञा, मानो साक्षात्‌ देवकी माही 
उनके घरपवारीर्है] 

“जय हारकेश 1 जय हाटकनाय !* वंसीफाका ने हाय नोकरः 
कहा । 

“जय हाटकेश 1“ मवित्तवा ने प्रत्यत्तर मे कहा । 

नामकवरवा ने मागे वटकर कहा, "भा वेन, पथारो 1" 

शा्षिष्ठाने यागे वकर दरवाजे में से मक्तिवा फे सामने चादर 
विद्यादी। 

"वहू, यह षया { ” भवितवा ने स्नेह से भिद्का 1 

“वोर्‌ खाम वात नही है, वेन, भाप इय परे चलिये।"' लामकूवर- 
वाने कहा। 

शश्र चादर पर धीरे-धीरे चलते दए मक्तिवा ने कटा, “भाज धिना 
कहै अचानक भा गई हूं ।'* 

वंसीकाका विभोर हो रहे ये । वले, ““मवितवेन, देवी-देवताओ का 
आगमनं सी तरह्‌ होता है, भौर जगन्माता, सवभंचारी, इच्छानुवत्तिनी, 
अनुकामिनी. “ 

ररम शिवमक्त भवितवा वसीकाका की इस प्रदासा-मरी वाणीस 
अत्येत प्रमन्न हृदं । वे लामकुवर के साय ओौरतोंके दालान मे चली 
गद्‌ । 

अंदर भूमि पर मवित्तवा को आदर से विठाया गया} गमिष्ठाने 
माव-तफिएु का सहारा दिया । लामूवा मवरितवाके पास ही भूते परवेठ 
गर्ई। 

च्ओताना! ोरिरी 1 

दादीमा कौ वुकतार सुनकर ताना दौडकर वाहर आई । मन्तिवाको 
सामने देखकर कथे पर मिरे आंचल को उसने सिर पर ओदृ लिया । स्हुफ- 


६ 
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कर मवितवा को प्रणाम किया ! उसके पीले-पीये-रिरी मी आई अर 
उसने भी ताना का अनुकरण किया । भक्तिवा ने प्रसन्न होकर उन्दैँ 
आशीर्वाद दिया । । 

थोडी देर रुकने के वाद दादी का इशारा पाकर दोनों वालिकाणएं 
अंदर चली गद । उनकी भोर देखते हृए भक्तिवा ने स्नेहपूवंक कहा 
“कुसी सुंदर जुडवां वहने दिखायी देती दँ ! 

"ह, दोनो के जन्ममे एके साल काञंतर है, लेकिन दिलाई एेसी 
देती है, जैसे जूडवां हं 1 रिरी अपनी वड़ी वहन के चित्कुल पीछे चलती 
है) जसा ताना करेगी, वसादही वह सी करेगी! विल्कुल उसकी छाया 
दै- छाया 1 

““लामूवेन, आप वहत माग्यवान हो 1 दो वहनों मे इतना प्रेम आज 
कटां दिखाई देता है ! "" 

लामकुवरवा ने हुसकर कहा, “आपका कहना सही है । रेखा प्रेम 
सचमुच आज मुश्किल है! एकके कांटा लगतादहैतो दूसरी की आंखों 
मेंस जतिर्है 

“दोनों को प्रेम घन्यदै {“ 

“पर भक्तिवेन, इस प्रेम की वज्‌ से हमारे सामने बहुत बड़ी कठि- 
नाई्‌अा जती दहै 1" 

“वह्‌ क्या ? 

"हमे दोनो केलिएएक रही धर ददन पडर्हादै। रिसैनेतो ह 
ठनरखीदहैकिजिषघरमेवडी नकोदो, उसीधरमें मुभे मीदो। 
हम दोनो को जलग मत करो । इसन्िए एक एेसा घर्‌ चाहिए, जहा इन 
दोनों कै योग्य दो लङ्क हों 1" 

“हां, यह वत्ति तो लेकर । पर इसमें अड़चन कहां है ? अपनी 
नागर्वाड़ी में ही बहुत नहीं तो, एक-दो धर तोरम है ही 1 जयक्‌ वरवेन 
का लड़का जीर उसकी छोटी देवरानी का लडका तुम्हारे ध्यान मेनः 
आये क्या 2" 
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"हां,ये मी भौर जुनागद्‌ के नायालाल षंदयाकेधरमीदोवरा- 
वरके ल्के हैँ ।“ ॥ 

इसी समय दामिष्ठा चांदी की थाली में सूखा मेवालेकर आई भौर 
मग्रितिवा के सामने रखा 1 एक सेविका चांदी का पानदान मी लाक्ररप 
गई। 

दवर-उधर की वातं हृदं । मवितिवाने अंतमे कहा, "तामूवेन, म 
तो शिष्ठा कौ दोनो लढकियों को मांगने यहा भई हं 1" 

लामकूवरवा भाश्चर्थचक्रित रह्‌ गई । उसे अपने कानों पर विश्वा 
नही दौ रहा धा। वह्‌ सोच रही थी-यह सपना दै या सच्चा कि मवित- 
घा अपनी ताना-रिरी को मागने आई ह? दोनों लड़कियों को मंडतेष्वर 
कैधरकी यह वनानि केलिए मक्निवा सुद हौ चलकर यहा भाई! 

योटी देर सककर उसने कहा, "“भापका मतलव ?"“ 

षम प्रन पर मवितवा चकरा-सी गहं । शक्ति हो गह । लामवुवर 
बहर वैष्णवटै। बातचीत मे वह्‌ "शिव" शब्द बोलने रो मी वचती दै \ 
बया वह्‌ भपनी लद्किया शंव के घरमे जाने देगी ?मक्तिवाने फिरभी 
धर्पूर्वक कहा, "मरी मायागौरी का लोके भौर दयागौरीका महैश 
दोनोही लद्के दमी माव में वड हृए हँ । आपने भच्ी तर्हदेषे दी 
होगे 2“ 

“अरे, मवितवा, उनको तो हम रोज ही देखतेर्हु । रामलक्ष्मण की 
जोडीहै। कौमाराजसीख्प हैदोनोका। उन पर निगाहदही नदी व्ट्‌- 
रती ।'/ 

“इसलिए कट्‌ रही हं कि दस काम मे अपने दीव-वैष्णव पथभाडेन 
आये ! भापकट्ुर वैष्णव..." 

लामकुवरवा ने बीचमेंही वातत काटकर कहा, “ह्‌ कट्रूरता मागे 
कीपीदढीमेमी रहने वाचीहैक्या? न आपके धर रहैमी,न हमारी 
आगे की पीढी में दिखाई देगी 1 

ठर होकर मक्तिवा बोली, “तो फिर तव रहा ?” 
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लामकूंवरवा गद्‌गद्‌ हो उठी 1 उस्ने कहा, «मै त्य करने वासी. 
कौनहं ! हाटकेशनाय ने जव सवक पहले से ही तय कर रखा हो तो ! " 

थोडी देर वाद मवितवा ने अपनी नई समधिनस्े विदा ली। 
वंसौकाका का पूराघर्‌ आनेदसेमर गया 


देखते-देखते सारी नागरवाड़ी मे वात फल गथी कि भकितिवाने 
कमिष्ठा कौ दोनों लड़कियों का लोकेश ओर महेश कै साथ विवाह तय 
कर्‌ लिया है) माश्चर्य कीवाततो यह्‌थी कि मकितिवाने स्वयं जाकर 
वंसीकाका की पोत्ियो को सांगा, जवकरि वहां पर ैष्णव की लकी 
वैष्णव के घर तथा ञव कीलड्कीङवके धरी दी नाती थी ! मंडले- 
वर का घराना इतना कटर रिव-मक्त थाक्रि एक नौकरका नाम्‌ 
सारायण से वदलकर नागनाय कर दियाया। इससंचंधके पीये एक 
ही खास वातथी किसंदिर्थं गीर गुणों मे शमिष्ठा की लडकियों की वरा- 


यरी कोई नहीं कर सक्ता था । इसलिए पंय ओर घराने की चात्ते गौण 
हौ गह) 


दोनोंहीधसोमें विवाह कौतयारियां भारंमहो गर्ह्‌} पूरा वड़नगर 
-हप भौर उल्लास से मर उठा ! दोनों घसे की शादीदो पंथो की शादी 
यन गई \ हर नभरवासी सोचने लग कि यह्‌ उसीकेघरका चिवाहदै 
मौर वह्‌ काम मे जुट गया ! सभी भोर अनुपम उत्साह था । 

दोनों विवाह एक ही शुभ मुहूतं मे, एक ही लग्न-मंडप मे, संपन्न हुए ! 
दोनों पथं के बुद्ध कटुरपथियों ने नाक-मौं सिकोड़ी, पर्‌ उनका रोप 
६ विाह्‌-मोज के समय पकवान का सुगंघसेदरूरहो गया) वडनगरे कई 
-दिनों तक उत्सव होता रहा । 


चार 


शयं पदिचम कीगोरजा र्हा या। शाली गर्मी की तन कमहो 
रही थी । मडलेदवर की हवेली के विशाल मागन मे एक-एक कर वैल 
गाहियां भाने लमी । थोड़ी देर मे ६०-७० के करीव व॑लपाद्िां जमाह 
ग । नीघकठराय ने कडा हुक्म दिया या कि चिन्दंमीयात्राके तिए 
जाना हो, उनकी वलगाडिया रात होने से पहने दषेली के आागनमे 
इकटठी हौ जानी चादिए, सारा सामान रातमे ही मरकर ठीक कटतेना 
चाहिए, ताकि मुव ज्दी निकला जा सके । किसी मी हालत में देरनही 
होनी चादिए भीर मृहृतं नही टलना चाहिए । 

हयेलीमे दिन भर भीद लगौ रही । बाहर फे भवनमे सुबहगेही 
नीलकठराय को विदा देने के लिए आने वाते १.र्थो का ताता लगा ग्दा। 
जनानसाने मे मौ स्परियो का आना-जाना चातर था। अदर गौर वाहर 
दोन जगह चिदा के नारियलोकाटढेरतगग्याथा। 

नौलकठराय ने भपनौ गैरहाजिरीमें नगर का काम देसने केलिए 
गाव के जनूमवी मीर परत्तप्ठिति लोगों की एक समिति नियुक्त कर दी। 
सेहत सै उसके परुष वमीकाका चूने गए्‌। अव नीलकठं राय की मपने 
पो की को चिता नही रहं गरईभी। 

सूयस्ति से पहले हवेली का प्राण वं्तगड्ियो से मर्‌ गथा । गाडी- 
वानोनेर्वल दछधोड़ दिये! वल सभी सुदर एव हृष्ट-पुष्ट ये। गादा लनी 
पेटियो कौ तरह्‌ थी शीर उन पर अद्ध-गोलाकार रग-विरगे चंदोवे तमै 
ये। लोग सामान की गठडिया लेकर दौढ्ते हए भाते गौर उनकी गार्धियों 
मे सैज कर रखते जति ये। 

हवेली के नौकर सी माग-दौड मौरकार्यमे लीन ये। मढतेश्वर- 
परिवार क्म यात्राकी तयारी का मामला जो ठहरा) चास्पांच महीनो" 
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की याध्रा, खनि-पीने के कड़े नियम गौर चछुमाद्यू्त की वड़ी वातं । सीवा-. 
सामग्री भौर वरततन बादि रसो्के समी साधनोकीवड़ीर्तयारीदोरही 
थी । विस्तर-विद्यौने, कपड-लक्ते सव दस प्रकार जमा व्यिजारहैथे 
मानो बाहर नया घर ही चसानेजारहेहों) 

नीलकंठ राय स्वयं आज्ञा देते ओर दघर-उधर्‌ चारो ओर देखते- 
मातते घूम रहै भरे) 

ताना अपनी सास ओर ददिया सासके कपडे पेदियों मे मरकर अभी 
अभी निवृत्त हूर ओौर जनानखाने के अपने कक्ष मे जाकर खिड़की के 
पास खडी नीचेभ्रांगण की हलचल को देखने लगी । 

कुद नौकसें ने अंदर से बहुत सारी म्यानवाली तलवार, कटारे 
माले, लाचियां आदि लाकरएक भोर र्वी नीलकंठ रायने उनसमी 
हथियारों की जांच की ओर तव गाडीवानों को बुः सूचनाए दीं । गाड़ी- 
वान उनमें से एक-एक, दो-दो तलवारे, कटारे, माले, साघियां आदि 
उठाकर गाडियोँमे विदछछी हुई दरयो के नीचे रखने लभे 1 फिर ऊपर 
गूसा फंलाकर उन ठक दिया । उसके वाद विस्तर, वरतन आदि 
* सामान अच्छी तरह जमा दिया। 

गादियोंगें चछिपाए हुए हयियासरों को ताना बुद्ध कुतूहल से दैखती 
रही) तीन महीने पहते दर्माविती से उसके दादासे मिलनेफे लिए 
विहारी काका माये थे , उनके मुंह रे उसने सुना था कि उत्तर मे जर्हा- 
तहां यवनसेना फली हृई है, चारौं ओर दंगे ओर गद्वड़ चल रही है 1 
सू लूटपार मची हई है 1 रास्तेमे याधरियौकेलृटेजनेका डर रहता 
है। 

एक ही महीने पहले वेप्णवो की जो मंडली वृंदावन की ओर ग 
थी, उसे ययन-सेनाने लुट लिया । पर इस प्रकार की घटनाओं से यात्रा 
यद नहीं हु । गांच-गांवके लोग समूह्‌ वनाकर याघ्राभों पर जाते भौर 
फाल विदवेश्वर का मेदिर, सोमनाथ का मंदिर, हरदरार के घाट आदिः 
तीरथस्यल ्िवभक्त यात्रियों की हरि ओम्‌"... हरि ओम्‌... ठरगगे... 
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“जय विस्वैव्वर' "जय शिवः...“ सोमनाय^... कै स्वरो ते गुंजते 
रहते । वैष्णव मक्तो की या्राएटं वृन्दावन, मयुरा मादि पविप्रस्यानोौं भे 
"रथि कृप्ण, ^जय-जप राधेकृप्ण...मादि मजन गात्ती हई चलती रहती थी! 

तानाकोधाज को यात्राकीतेयारीजलयहीप्रकारकी लगौ । 
ठीक मी था, क्योकि यहु यावा किसी सामान्य घर की नहीं, स्वयं बदु- 
नगरके मडलेदवर गौर उनके परिवार की तीर्य-यात्रा थौ) संकट केदिनो 
कीयात्रामें वदटेधघरका इसप्रकार का संरक्षण ञगे शायद ही भिल 
सफर । `दसी विचरते गाव कैः अनेक लोग यात्रा परटजनेकेनिए्‌ तैयार 
हो गएये, खासकर गाव की वृष्टी स्तिया इस भवसरका लाम मधिकं 
सध्यामे उठा रहौ थी । सुरक्षा मौर सरक्षणकै उत्तरदायित्व को निमाने 
केलिएरी मेद्लेदवर ने वदी तादादमेहयियार साथ ने नाने का दन्त 
जामकियाथा। 

श 0 > 

ताना खिदट्की के परास खड़ी थी । उमी समय लोक्तेय अंदर बाया । 

उश हेते हए चेडखानी कौ, “ओदो, वहूरानी वड़ा गेमीर निरी- 
शण कर रही ।“ 

ताना ने पीय घूमकर देखा गौर धागे वदते हुए कहा, “यात्रा्मेतो 
भु कोई ले नही जायगा, इसीलिए सोचा कि यात्रा की तंयारी देखकर 
हीजीमरत्‌ ।" 

“समय भायगातो यात्रा मी होगी ।"' 

“वुदी हो जाऊगी तव । इसके वाद समय कव बयेगा 1 

“कया नवयुवतियो को मौ त्तीरयकरना होता है?“ 

यह दष दी बौर मुंह पर पल्ला संकर मकती गमीरा से बोली, 
“अच्छा, तो यद्‌ वात है ? लगता हविः मेरे दादाजी को यपने जमाव्णो 
कीखभ्र कै वारे में गलतफहमी हो गई 1" 

“गसत्तफट्मी ?” 
, “ह, जवान कौ जगह शायद उन्दे वू जमाई दी मिते 


8 


द मेष मल्हार 


ओर वह्‌ खिलखिलाकरर्हंस दी! , 

उसके महे का पत्लू षट्के के साथ हटति हुए लोकेश ने कटा, 
""तन्मणी, तू वड़ी चतुर है!" 

""्वतुर्‌ कंसे हं मला { आप यात्रापरजा र्हैर, इसीलिए तो क्‌ 
रही हुं 

""वापूजी की आन्न हृरई कि म यर महेश साथ चलं 1" 

षा, आपती जायंगे ही । हमारा एेसा माग्य कहां ? 

"कोर वातत नही, घर वै ही इस महान पुण्य काञआघा माग जना- 
थास मिल जायगा । वहूरानी इस वात को क्यों भूल जाती है 1” 

“गूल जाऊ, फिर मी पुण्यतो मिलेगा ही 1 एक वात भच्छीदैकि 
वापूजी ने मृत्य्‌जय को साथ ने जाने का विचार बदल दिया 1" 

"उस दछोटे वालक को इस लम्बी यात्रा के कष्ट सहन न होते , इसके 
अकल्लावा...“ वोलते-वोलते वह्‌ रुक गया । 

“"इुसके अलावा क्या ?“ ताना ने उत्सुकता से पदा । 

"यदू आकर मेरे पात्त वैठ तो वत्ताऊं कि तेरे दादाजी का यह्‌ वृद 


जमाई इस यात्रामे वयो शामिल किया गया है) 


वे दोनों चांदी के कूले पर वंठ गए। 

लोके ते कहा, “'तन्मणी, यात्रा के वहाने वापूजीने एक वाही 
महत्वाकाक्षापूणे कामहाथमे लिया है1"' 

"कंसा काम 2" 

“दो महीने पह भ माल सेने के लिए खंमात गया था, उसी समय 
चापूजी पारण गयेये।यादरैन ?" 

“हा, वापूजी पाटणके महाराज गुर्जराधिपति--अपने अन्नदाता-- 
से मेटकरनेके लिए म्ये) 

लोकेदा ने एक दीर्घं निःर्वास छोडते हए कहा, “भन्नदाता--हां ! 
जिसकी चीरताकी गाया भाज मीसारा गुजरात गाता है 1 उस वाचेला- 
वंवा को यह्‌ निशानी है। पर्‌ दुर्माग्य से याज वह्‌ परतंत्र है । यवन राजा 
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मीरा कृष्ण मेँ पति का रूप देखती थी.मौरः तू अपने पति मेँ कृष्ण 
कारूपदैखती है 1“ 

तानाहसी । इतनैमे नीचे चौकसे शंख वजने कौ ध्वनि भनार 
दी किसीनेतीन वार शंख फूका 1" 

लोकेश हकर वोला, "देवा, मेरा कहना तीन वार सच निकला 1*” 

ताना ने हंसकर कहा, “लोगों को अपना कहना हमेशा ही सच 
लगतारहै1' 

""यदि कहै कापूराप्रमाणमित्तजायतो उसे सच माननाही होगा 1 
कहते-कते वह उठा भौर उसने सामनेवाली छोटी अलमारी सोली) 
अंदर रथे हुए एक चित्र की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, '"तन्मणी 
यह्‌ क्याहै ?"“ 

ताना लज्जित दहो गर्‌ । वौली, “वा, के पास तुम्हारा यह्‌ चित्र 
था, मेने मागलिया।वानेरिरीको मी महेशदेवरजीकाटएेसाही चित्र 
दियाहै! वाने हमे वताया की दक्षिण किमौरसे पिछले दिनों कोर 
चित्रकार यहां आया था भौर उसने हवेली मे वहत से लोगोके चित्र 
वनाथे ! वहे कुशल चित्रकार था 1" 

लोकद हप्र भौर बोला, `" ' हौगा । पर वहूरानी, तेरी कूशलता तो 
उस चि्रकारफे भी कान काटतीहै।' 

लोकेश ने चित्र निकालकर उसके रीय का हिस्सा दिखते हुए पदा, 
"यहु क्या है?" 

चित्तके पी कौ भर्‌ वांसुरौ वजाति कृष्णका चित्र लगा हुआ था 

वह्‌ एकदम संकोच से मर उठी, शर्मा गई भौरधीरेसे योती 
वा कुर शिवमक्त है । उन्दं यहांपरणृष्णका चित्र गायदपसंदन 

आये इसलिए 

“"दुसलिए अपने शिवपंथी पति की पौखपर वैप्णव-मपितः का सिक्का 
तुमने लगा दिया, क्यों ?'" 

यह्‌ धवरा गई । उसने घीरे से कहा, “दसा नहीं । पर..." 
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सौकेशने हतकर कहा, “गौर तन्मणी वैष्णवे धर्मे मुर बमान्य 
नहीदै।"' - 

“जानती ह, इसीलिए तो इस चित्र कोयहा रने कीरे 
हिम्मत कफीदै 1" - 

"हिम्मत ? मरी पगली, शिवमक्तकी पीठतेरा सावदिया भिर 
धारी संमाल रहा है! तेरा ष्ण कन्दैया मेरा रक्षक चना हुआ ह, इसते 
वदकर मौमाम्यमोरक्याहो सकेता?" 

“वहत हौ गया मजाक !'" कते हए ताना ने रके हायति चिव 
लेकर अपने स्थान पर वापम रख दिमा 1" 

नीचे के भागन से पून शख-ध्वनि सुनाई दी । ताना ने कहा, “मी 
तोहादकैशकी भारतीम देरहै, फिर वार-वार शंख कौन एूक रहा है?" 

"वापूजी काका हृकमपूराक्याजारहाहै! कू लोगमनिमें 
दैरकर रदे होगे, उन्हे चेतावनी दी जा रही है 1 वापूजी की निगाहसे 
कोई मी चीजष्टुटने नही पाती 1" 

“सच है । बच्छा, आप चित्तौड़गढ कितने दिनं र्मे 2" 

“वुः पक्का नही कहा जा सक्ता । वहां अपनी मुञआनी मीतोर्हु। 
चाग-पाचदिन ज्यादा मी रहना पड़ सकता हैष वापूजी का मादे हुमा 
तो क्षायद दिती मी जाना पडे 

“दिल्ली मी ?"* 

षहा, परभमी तयनहीरहै। दसवारेमे भाज कुद कहाभी नही 
भा सक्ता ।'* 

ताना क्षणमर्‌ निःस्तव्ध रही, फिर उसने वदी उत्युकता मे एा, 
"'सगीत-सन्राट भियां तानतेन दित्तौ में ही बकवर्‌ वादशाहके दर 
वारमर्हुन ?" 

सोकेश हसा । बोला, “समश्च गया । यदि दित्तौ गया तो तानसेनसे 
जरूर मिलूगा 1 उने कटूशा कि भापके सगीत की परममव्त भीर 

शदासक एक सशी गृनरावमेन्यीहै) माप्नेजिनषरु, 
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, उन्हे वह रोज सुंदर स्वरे वदी मधुरता से गाती है 
ताना शर्मा गद्‌ । उसने काः "कां वहं स्वर-सम्राट तानसेनः 
, यह्‌ ताना !\ सूय के सामने दीपक.-.\ । 

"पुर्‌ दो से दीपक मैभीतोजंघरादूर करने की सामथ्यै होती है 


मलये बौर गाने लगी : 
काम्हु उर्हर आप्यै हो चन निमि, 
तर्न ल्य ससिमिक्षिसि रस वदनि) 
मुरलीकी धुनि सोई गरजन तरपि 
त्स्व पूसकार्एं तै दसन ओप 
चग पाति ग्रीव हरा 9 गंदनि 
सोर मुकुट की चंद्रिका घनुष भयौ, 
दुद्र सहस नव धनं रू दनि, 
"तानसेन' प्र, भूदुगंजन रेखा 
लिकरी रीलिः सील भरनी \1 
>< >< 
मंडचेरवर कौ हवेली रात मर जागती रदी 1 हलचल वदस्त्‌र जारी 
रही भौर नौकर भाग-दौड्‌ करते रहे 1 
^ सुवह्‌ तक सारी वैवास्य पूरीदो गदं । जानेवाने सनी जमादं 
गए} गाडीवानो ने गायो में वेल जोते। सेवको ने घोडे तैयार कः 
दिये । 
लोकद जनि के लिए तैयार हुमा 1 उसने चृडीदार पायजामा मी 
-जरीके कामवाला अंगरखा पहना 1 कमर पर पटा वावा) उसमे रतः 
-जदित मूठ की कटार तथा तलवार लगाई \ = 
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परति की भोर मुग्ध दृष्टि से देते हुए तानां ने हैर कहा, “माप 
काशी-यात्रा परजारेर्हयायकवर से सने ?*” 

“लने ?“ 

"हां, यह्‌ सारी रणसन्जा, पटा, कटार, तलवार ,.* 

“वयो नही ? भवस्रर भया तो लढना मी वेगा । हाय मे कलम- 
करघुल रलनेवाला नागर ब्राह्मण मौका पडने पर किस सवी से तल~ 
वार चलाता है, इसका पता अकवर को मो चत्त जायगा ।'“ 

"हा, आपके उस पराक्रम का योड़ा-ता स्वाद उस दिननुटेरोने 
भी चखा होगा ।" 

“कौनसे नुटेरोने ?“ 

दो माहु पहुते भाप जव मातलेनेके लिए खंमातण्थेये तो 
धोघता लुटेरों कौ टोनी ने माप पर्‌ भाक्रमण किया घा भौर..." 

"उरे, तुमको किसने वताया ?"" 

“भाप नही वता्येगे तो क्या मुखे पता नही चलेगा ?" 

"“उखभें कह्ने की वात ही क्या थी ? वाहर निकलने पर तो रोज 
ही एसा दोता रहता टै 1" 

"“लंमात्त से लौटने पर वालजी यापके परक्रम की वदी प्रसा भौर 
विस्तृत चर्चा कर रहे ये ।” 

लोकेश मुस्कराकर वोला, “"दसमें प्रशसा कौ क्या वाते है ? नागर 
ब्राह्मणौ कैतीनही तो हचियार है--कलम, करद्ुत गौर्‌ कटार । 
तीनौका मर्थं है क्ञान, जीवन बौर रक्षा । इनका व्रिगुणात्मकतेनदी 
नागरं ब्राह्मण की पठचान रहै 1" 

ताना जपने पति वैः नेजस्वी चेहरे फो ओर देखती रही । मन-दी- 
मन कट्‌ रहीथौ किः टनका ननिहाल वित्तीद मे है--उस घराने फा 
सवंघ पौदियो से चित्तौडके राजदशसे रहा है 1 मेरे समुरालेका घराना 
प्राण-पण से पाटणं के राजव का रक्षक द्टादै। दोनोंही षरनोक्रा 
तेज व राष्टरामिमान मेरे देवता मे माया, तो मारचय ही नण ॥ 
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उसे चुप देखकर लोकेग ते हसते हए पृ्ा, “तन्मणी, किस विचार 
मेषड़ी हौ?" 
वह चौकी ओर मूस्कराकर वौली, ““ठहरो, उकुर्जी का प्रसाद 
लेकर आती हूं । 
वह्‌ चांदी की थाली मे प्रसाद लेकर आई! उस. समय तक मरैश 
मी लोकेश के समान ही वीरवेद्य धारण कर वहां ञ्रागयाया। साथ 
मेरियेीभी थी) महेश ने भामी को नमस्कार करके चिदा मांगी, 
“मामी, हमारी यात्रा की निर्विघ्न समाप्ति क्रे लिए अपने मगवानसे 
कहु दियारहैन ?' 
ताना के उत्तर देने से पूवे ही लोकेश ने कहा, “वरा मत । उसका 
सखा कृष्ण तेरी पीठ पर रहै} 
रिरी बोली, “मे इनसे यही कह रही थी कि अजून की रक्षाके लिए 
भगवान कृष्णे भौर उन्हीं के समान आपके वड़े माई आपकी पीरपर है 1" 
ताना मन-ही-मन हंसी । उसने दोनों को प्रसाद विया ओौरदोनोंकी 
वर्लयां लीं । रिरीने भककर दोनों को प्रणाम करिया 
। >< >< >< 
“; हवेली की याचा-मंडली जाने के लिएतंयार थी अंदरके भवनमें 
` वितवा को विदा देने के लिए स्त्रियो की मीड़ जमा थी । हर स्त्री भुक- 
कर मवितवा को प्रणाम कर रही थी ओौर उनका ञाक्ीर्वादलेरही थी। 
मृहूतं हो चला था, कितु स्वयो दारा विदा देने की रस्म भमौ पूरी नहीं 
हो पार्थी 
वाहुरके भांगनसे नीलकंठ राय का आदेश मरा स्वर आया, “"चलो- 
चलो, अव बाहर आमो, मृहूते टल जायगा 1” 
. अमी तक पीय खड़ी ताना मीर रिरी मीडमेंसे किसी तरह आगे 
. आई गौर उन्होने मवितिवा के चरणों मे सिर रखकर प्रणाम किया। 
मवित्तवा ने उठाकर दोनों को अपने कलेजे से लगा लिया भौर आशीर्वाद 
दिया, ““सुखी रहो { " फिर वोलीं, “तन्मणि, काशो-विदवनाय की पूजा 
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करते समय तेरे गते की मारगी सदैव मेरे कानों मे वजवी रहेगी ।"“ 

ताना वोत, “वा, भापके वापम माने तक्म मपनो मारंगीकेता् 
-को जरा-सा मो नींदेदमी। 

“कीन जानता है, तेय स्वर मृ यद कव मुतने को भितेगः 1” 

“आप न्दी ही लौटेगी । 

"मांगी, बैटा, मार्गी ।'' 

नीलकटराय ने पुनः तकाजा किया, “चलो, अव जल्दी चनो ।” 

आगन मे जमा यात्री स्तियां गाड्ियो में वंठ गदं । पुरूपव्गं शंव की 
मीमा तक पदन ही जानेवाला था । 

लोक्रैध भौर महेश मदर पानीदार घोटी पर मवार होकर आगे चते । 
नीलकंठ राय आगन मे टे शस्व्रास्म-सज्नित वृद मिह पुम्प कोतरह 
दिखाई दे रहे ये । उन्हे चिदा देने भाई हई पुख्प-मडनी हवेली कै प्रवेश 
द्वारके षाम ढी थीः। नीलकंठरायके हवेली से निकतते दी उन्टोनि 
सारा वातावरण "जय हाटकेश्र! ', जय मोमनायथ। ", "जय विश्वेश्वर ! *, 
कैः तुभूल धोपसे गजा दिया। 

यात्रीदल भागे वडा । गते के पुपरू वजति, पीठ कौ भूल भूनाते, 
यल मागे वद्र रहे ये । वंलगादि्ों कै पीद्ये धुढसवार ये । रास्ने फे दोनों 
-ओर सड वडनगर के सोम यात्रिपो पर पुप्प-वर्पा कर रहै ये । हाटके 
का जम-जयकारहो रहा था। प्रातः की लाल्तिमाके युधते प्रकाशर्मेमारा 
र्य मत्य॑त मनोरम तगरह्यथा। 


पांच 


यात्रीदल के प्रस्यान के वाद हेती सूनी-मूनी वय रही थौ । ताना- 
सिरी ने उदाम मनसे गपनं पहर जानेकीतंयारी प्रारम की । भक्ति 
वाने जाति स्मय दीनो को उनके दाडा वस्रीङाक्नके घर जानेकी श्या 
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जतदेदी थी) पीहरद्रर नही, केवलचार गलि्योकेदी यंतरपरया। 

वप्णव चरकी तकिया दीव के चर आई यीं। पंथ अलगथा, पर्‌ 
मंडनेर्वर का घर इस वारे मे यसहिप्ण नहीं था) फिर मी भकितिवाकीः 
यही च्या रहती कि दोनों वदने ससुराल में जपने गोत्र की तरह्‌ भक्ति-` 
मार्ग वदलकर्‌ दौव दौ जायं । ताना-स्सितेकमी मी मकित्तवा का दिल 
नहीं दुखाया । जन्म से वैप्णव-रंगमें रंगी दोनों वहने यौव-परिवार्‌ के" 
आचार-चिचारयो काकटटरता से पाचन करती थीं) । 

ताना-रिरीको यव चार-पाच महीनों तक पीट्रमेदी स्हनाथा। 
दरस उनके उदास मन मे थोडा उत्लास भी थां । विवाह कै वाद इतने 
लंवे समय तक उरन्हर पीहुस्में रहना नहीं मिलाथा। 

दोपहर के मौजन के वाद रिरी कौ सामान के वरिम आवद्यक सूच 

नाएं देकर तानाने भी साये जाने योग्य सामान इकट्‌्छा किया मौर 

उमे चन्दन के संदूक मे मरमे लगी । यह्‌ संदूक उसे पीह्रसे मिला था) 

संटूक में सामान रखते हए पने विवाह का दुर्य उसकी आंखों मेः 
घूम गया । कितनी धूमवाम हूर थी उस दिन ! प्रातः लग्नभंडप में गजता 
हुभा सूर्यासवनयनि, सुहागनियों के मंगलमीत, फिर हल्दी का लेप, 
युगंचित्त जल से स्नान, दश्च वस्वका परिवनि) 

कामकोवर राजा का स्वर्णामूपणों से सज्जित होकर घोडे पर ्वट- 
कर्‌ गाजे-वाजेके साय मंडप की जोर भाना, रात ही देये गणु युवक को 
वरराजाके ष्पमेदेखनं के लिए महिता-मंडत की घरपैल; उमय पश 
की महिलाभो मे गीतों की होड, प्रतिक्षण वदता हुषा कोलाहल । 

मारी कोलाहल मे पुरोहित की भावाज उने सुनार्ददी, “व 
कन्याको मंडपमें लाओ 1" सिमदी-सिकृड़ी गठरी की तरह मामा उसे 
उठाकर विवाहु-मंडप में ने गये। गोधूली वेला में 'स्तमिलाप' का 
रोमांचकारी क्षण। पदिचम क्षितिज कौ कोर-रेवा पर गफ हुए सूरं देवता 
से वद्‌ प्राथना कर रही थी, “मूर्यं ममवान, सुवह्‌ नेरा स्तुत्तिगान भने 
श्र द्धापूवक सुना । यव हमारा मिलन अविलेव कयादे!"' 


मेष मह्दार ७ 


पूनः कोलाहल उमस्ता दै, मढ़ भें हलचल होती है, धक्कामुक्को 
शुरू हौ जाती है । मंगरलाप्टक के वाद पुरोहित वेदम के सस्वर पाठ 
के साय “हस्तमिसाप" कात्या है । धराच मृहागिने मुदागयिन्ों से उपे 
विमूपित करती ह गौर सौमाग्यकांकषिणी वचू सौमाग्यवती दन घाती 
है॥ 

>< < > 

कदे चदन वेः सूक मे रपने के वाद उने अलमारी मेँ से सोकेय 
का सुदर्‌ चित्र--मिरधारो का मनोहर स्वरूप निकाला ओर धीरे 
सै संदरक मे सायो के वीच रत दिया 1 उमे टृी आ गई, वह्‌ गुन- 
गुनानेलगीः 

शिवश्च हृदयम्‌ विष्णुः 

विप्णुञच हृदयम्‌ दिव. 1 

विवाह की पहली रात क प्रमग उसकी आंसो म भूतित हो गया--~ 
मुमज्जित कक्ष मे वुसते ही उपने तौकेशं दिखाई दिया या, हुयहू सादी 
जैसा वह्‌ स्वप्न मे देखती मौर कल्पना करती रही यी । 

स्मृति मौर पीये चली-ूनागड म व्याही उसको ननद मधुरिका 
संगीत की परम-मक्त पौ । वह्‌ कलापूरणं कदाईमे मी उतनी ही दद धी। 
ताना का माना सुने कै विए वह्‌ कमी-कनी व्षीकाका कै यदा भाती 
थी । मदलेश्वरकी हवेली मेहर वपं गरदा होतताथा। गावकीभन्य 
ल्त्रियो की तरह ताना-रिरी मौ वहा गरबागरातेजातीषी! चकमे 
गर्वे कै वाद पास के भवन में जलपान होता था वहा से समी भषने- 
पने धर लौट जातीं ! चौक दे अलादा हवेली कैः अन्य नागौ को देने 
के चिए्‌ताना-रिरी भीर मागरवाद्ी कौ अन्व किोरियौ को वदी उत्सु- 
कता रहती थी । 

मगीत-पेम कै कारण मधुरिका गौर ताना के स्नेह्‌-मवंध वडते मए । 
सरमीत सुनने मौर कटाई मखत ॐ वहानि दोन का एकरदमरे के पास 
आना-जाना दृता गमा । हवैली के वीचवाते चौककेभीदयेके दिम्मे भ 


४4 मेध मल्हार 


जनानखाना था ! उसका रास्ता अलगसे था! आगेके मागमे पुरूषो के 
मवनये 1 

दोनों वहने मधूरिका के पास आतीं तो जनानखाने में उनके कक्ष में 
वैठती थीं । एेसे ही एकवार कढई सीखते हुए ताना ने केहा था, “मवु 
वेन, परमं सोनल वता रही थी कि तुमने एक वहत॒ वड रेशमी गलीचे 
कीकद्ाईकीहै 1" 

रिरी ने समर्थन किया था, "वह्‌ कह रही थी कि वहत वड़ा गलीचा 
है मौर तुमने खूव सुंदर काम किया है ।'' 

"हां, सचमुच वहत अच्छा वना है । तीन-चार महीने भने उस पर 
कामकिया दहै सोनलने मेरी खुव मददकी, तमीतोकामःपुरा हो 
सका 1" 

ताना ने उत्षुकता से पूछा था, "हमें नहीं दिखाओगी ?" 

मयूरिकाने जवाव दिया था, “दिखानेके लिएभव है कहां? 
लोकेश माईने जंसेही देखा, तुरन्त नौकर द्वारा-अपने मवनमें मंगवा 
~, लिया। वहां वह्‌ विद्धा मी दिया गया 1" भौर फिर उसने हसते हुए कहा 
था, "मने उन्हीं के लिए तो वनाया था 1 

ताना उदास हो गर्ईथी कि इतना सुंदर गलीचा उसे देखने को नहीं 

मिलेगा । हवेली की रीति के अनुसार यद्यपि घर की महिलाएं पुरुपों के 
भवनों में माती-जातती थीं, पर दूक्षरे षरोंकी लड़कियों का वहां जाना 
निपिद्ध माना जाता था। 

कु देर वाद जव दोनों वहने घर जानै के लिए उरठीतो मधुरिका 

ने पदधा था, "तानावेन, आज तूने ठीक से वाते नहीं की, वित्छरुल गुम- 
सुम वैरी रही ?" 

ताना ने जवाव दिया था, "हसा तो कुं नहीं है 1" 

तव रिरी वीच मेंवोल उठी थी, "भ वताडं मवुवेन ! उसे गलीचा 

देखने को नहीं मिला, इसलिए निराश हो गई है 1'" 
मवुरिका जोर से हं पड़ी यी, “जच्छा, इसीलिए चृष्पी साधली 
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थी] जष्र दिखाङऊंगी 1 व्रमे षले कहा होता तौ माई केः मवनसेउ्से 
भगवा लेती । बव दवारा अयेगी, उश्रके पटले ही याद रखकर म॑ंगवा 
लभी 1" ४ 

तानानेकहा था, "ठीक दै, मुर कोई जल्दी नही है।“ 

दोनों बहनें सीटने लमी चो मधुरिका उन्हं पटवन केलिए चौर 
तक आई धी! ताता-रिरी उससे विदा लेकर श्रवेदाद्वार से बाहर निकल 
हीथीकिपोष्ैसे मवृरिकाकी मावाज सुनाई दी-“ताना, तानावेन ,.“ 

ताना वापसलीदी थी! मवूरिका ने कहा था, “चल, तुेभमी 
गलीचा दिखा देती हूं 1" 

तानादेसी थी, “पर मभ जल्दी मदी दै, मयुवेन ।"' 

शुम याद भ गयाक्रि सोकेश माई पाटण मयेह भौरय्नका 
भवन पाती है । इसतिए्‌ वहां जाकर गलीचा देसने मे कोई वाधानषहीं 
दै 

ताना सकोचकषे मर उटी थो परुषय केः मवनमें जाना मर्यादा 
के विष धा। उसने कहा था, “नही-नदी, तुम अपने मवन मे मगवा 
सेना, दरूवारा माऊगी ।" 

मधुरिका नें हंसकर कटा या, 'दतनं दिन वुक्षमे षैवं नही रहेणा । 
चल,अमीचन। तमी भा, रिरी) इसमे यपत्तिवयादै ? तुम दोनो 
गंवकीही लकां हो, मेरे माई कै मवनमें जनेमे पङोच विस वातं 
का? चतो मी मव 1" 

ताना की ्िज्ञक दूर नही हृदं थी, फिरमी दोनो बहनें मधुरिका 
कै साय ऊपर गर्ही । लोकेश कै मवने मे पैर रपते समय मर्मादा मग 
कै भयस तानां सकुचितहोरही धी 1 दरते-इरतेही वह भदरजा 
सकीयी। 

सोकेश का विशाल कस सुमज्जित या! मादी मडलेस्वर कै उपयुक्त 
समी मुस-मुविधाओ को व्यवस्था उसमे थी । एक भोर चादो कौ कडियो- 
वाला नक्कारीदार भला पडा या, दूसरी ओर देसा ही ज्जि त्त 


५० मेष भस्टार 


न्या । चारौ कोनो में विक्वाल दीपाधार सजे हुए थे। दीवार परसोनेकी 
मूठ वाली तलवार, ब्रर्ी, ढाल मीर रास्व सज्जिते थे 1. 

ताना ने शस्प्र-सज्जित्त लोकय को घोट पर सवार होकर जाति हुए 
वदु वारदरेख्ना था । उसका स्प-र्गदही एेमाथा कि जव वहु घोट पर 
सवार राज-मा्मे या गलियों मे निकलतातोदर रकी लडकियां खिद्‌ 
"विरयों में से उसे उस्नरुकतापूर्ववः देखने लगती थीं । अपने घर में यह्‌ मनक 
भी उसके कानमे पट्ृती रती थी कि दोनों वनौ का विवाहं मंदतेदवर 
के यदांफस्ने की चर्चा चलर्टीदहै। इस चर्चा का स्मरण धाते ही वह्‌ 
भौर भी लजा गर्ईूथी। 

उसके विचार में यह्‌ विवाह संमव नहीं था। मंदतेदवरका घराना 
कटूटर शौव ओर उत्का कट्टर वंप्णव था । फिर मंडलेदवर्‌ का घर उन- 
के मुकायतरे करटी संपन्न था । वह्‌ सोचती वि मंडलेदवरके धरतो करिषी 
मंट्लेस्वरकी दही लदट्की वहु घनकर आयेगी । 

>< > > 
ताना के विचारे का फलक वदला--विवाहू फे वाद जव पटृती रात 
¦ उरने दस कक्षर्मेषैर रखातो वितनी अधिक धवरा गर्टरुथी } लोकरेदाते 

टुंसकर, सुते मन मजाकमें कुद कहुते हए स्वागत किया था उत्तर 
देनातो द्र, वह्‌ हंस भी नहीं सकी धी । नीची मर्दन विये च्‌पचाप षी 
रह्‌ गई थी । 

यद्‌ देस लोकेय थोडा कित हो गया था फिर भी हुंसते-दंसते टाथ 
पकटरकर उरते उमे पलंग पर विटान्नियाथा। 

यातयीत मे जव उसकी क्षि्वः थोडी मिरी तो लोकेशने पूदा शरा, 
दरेवि, त्रु नारजतो नदींहैन 1" 

उसने एकदम घवराकर कटा श्रा, "नाराज भीरं { दिः-दिः, नहीं 
-तो, वि्नुल नहीं । भापको रसा क्यों लेगा १ 

“तू पेवकेषर गाई! तुम लोगर्यष्णव हो, दरलतिए्‌ श प्रमा 
कि शायद मन-दी-मन नाराज दहो 1" 
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छे देमी ना गर्दी । उमने धोरेसेपृद्ाया, "शिव सौर विप्यु 
दोनो यतम क्या?“ 
"अलगही नदीं, दोनों में दतती का मंतरदै। 
“विल्बुल नही । मेरे दादाजी तो हमेभा कटे रहते ह : 
श्विवश्च हृदयम्‌ विष्णुः 
विष्णुश्च हदयम्‌ शिवः 
शिव गीर चिष्णु दोनोंएकदहीर्है। 
लोकेश ने दोहराया या, “अर्यात्‌ धिव का हृदय विष्मू मौर विष्णु 
का हदय द्विव है ।” कहते-कटते वह हेषा था लौर उस्र बेहरे का पूषट, 
"धीरे से पीये सरके टृए्‌ वोता धा, “ततव यह है कि लोकेश का हूदय 
तन्मणि मौर तन्ममि बा हृदय लोके दै । दोनों एक रूप यौर अभिन्न 
चयो,एेसादीदहैन ? 
ताना रमा गक्थी । सोकेशने हंसकर कहा था, ““वहूरानी, शैव 
तो तांडव वृत्ति बलि भौर वैष्णवों को वृत्ति रमीली - दोनों मे भाम्य 
वहां 2" 
उसे हंसकर उत्तर दिया था, "साम्य क्यों नही? पा्वेतीका 
शेम कया दिवजी की रसिकता को प्रेरित नही करता ?“ 
“तू यही चतुर है, ताना 1 वुम्दारा व॑प्णव धर्मं...“ 
वात काट कर उसने पृद्ा या, "भेरा वैष्णव घमं ?" 
शा, वुम्हार वैष्णव धर्मं बहत सहिष्णु है 1” 
वह मुस्करायौ धी, फिर एढदम गंमीर होकर मृरूस्वरमें बनी थो, 
चम वैष्णव नहीहं मौर गेवमौ नटी 
"फिर क्याहो 2“ 
"विवाहनेमूभेएकनयेही धर्मे कीदीध्तादीहै मोर वव बहीमेरा 
सच्चा धमे है 1" 
तोके ने दूदा था, “कौन-मा धमं है बह ?" 
ताना नै गर्दन उठाकर शषण-मर उसकी मोर भरपूर निमा ते देखने 
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के वाद सिर नीचा करते हुए वीरे से कहा था, “सतीघमं 1" 
>८ > शि. 

चौये परर दोनो बहनें पीटर जाने के लिए निकली! उस समय ताना 
ने मृप्युजय को आवाज दी । सुनकर वुआसास ने बताया, “वह तो कमी' 
का वहां चलागयाहै ! योँमी दिने चार वार यहां-वहां के चक्कर 
लगाता रहता है 1" 

वात सही मी थी! एक ही गव में ददिहाल मौर ननसाल होने के 
कारण मुत्य्‌जयदादा ओर नाना दोनों का प्यारा या) दनो घर उसके 
अपने ही थे 1 जहां जी चाहता, वहीं रह्‌ जाता धा} 

वुसास ने कहा, "“वहू, रात को उसे यहीं भेजे देना । घर कंसाः 
सूना-सूनाहो रहा है ! उसके विना अच्छा नहीं लगेगा 1" 


स्वः 


नागरवाड़ी के कोने से उत्तरकीमोरकी गली में घुसतेही दाहिनी 
मोर्‌ के चार मकान छोडकर पहेला धर वंसीकाकाकाथा ! इसे मकान 
पर किसी समय दीये जलतेथे ! भव चह ठालत नहीं रट्‌ गई थी, फिर 
मी वंसीकाका के घरवे.चौकमे स्थित ्वंसीधर-मंदिर'मेदो वड- 
वड तंदादीप अव मी अखंड जलते रहते यथे । 

वंसीफाकां के पिता शामलदास परम वैष्णव संत थे ।.वे नियम- 
पूरवेक प्रतिवपं कृप्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वंदावन जातते ये, कितु. 
वृद्धावस्या मे यात्रा का कण्ट उरखाने की यवित न रहे से उन्न अपने 
धर के चौक के मगले मागमे मंदिर वनवा लिया था) जयपुर के कुल 
कारीगरो द्वारा वृंदावन के वंसीघर जसी हूवहू प्रतिमा वनाकर उन्होने 
भपनं मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा कराई थौ । मूति के प्रतिप्ठा-उत्सव मे 
गुजरात-सौराष्टर के वैष्णवों कामारी मेला जुटा था) सूति की प्राण-- 


मेप म्र रदः 


शरतिव्याः मकत्ेष्टः कबि नरसी मेहता केः गुमः हयौ से संपन्न हः 
थी । सातः दिनतक मवंड मजन-कर्ठन होता रहा था--दोनकममंजीरतैः 
की"तात पर 
ति “जयः भीदूप्यम-जयः रधिषुष्ण + 
जयजय कष्ण - राधाकृष्ण 
जय मुरलीधर-नटवर मागर 1४ 

मेजनः का नाद गूजतां रहाःथा 1 ॥ 

तमी से'हुर वषं द्रप्ण जन्माष्टमी के सवस पर यहां मारीमेला 
मरने लगरा था! गुजरात के जिन वैष्णव मक्त का वुदावन जाना समवः 
नदी होता, वे यहा भाजतिये। वमे मर्तो कामाना तो बारह महीने 
लगा ही र्दा था 1 इसलिए वेषकाका ग घर गुजरात का "वुदावन" 
कहुलाने लगाया । बाहर के यात्रियों कै ज्लिएु-वमीकाका नें मंदिर्के 
एक मौर कमरे बनवा दियेये। यात्रियो के लाने-पीने का सारा प्रबष 
मौ षंसीकाकाही करते ये। 

मंदिरके बणे -विद्याल गमा-मंडप चा । वहां रोज कथा, कीर्तन, 
प्रवचन, धर्मघर्चा भादि हनि रहते च ।} 

४, ४१ ४.१ 

ताना भौर टिरी दोनो अपने पीहूर आग । स्वामाविकहीथा कि 
उन्हे बहा सुला-घुला लगता 1 दोपहर मे मपनी मघी-से्तियी के सय 
मषशाप भौर हंसी-मजाक कानि सकोच दौर षता) एमे समययदि 
स्ग्रीवेनम जतीत्तो गपशप का स्थान संगीतसैपेना। मसि्योमे 
मेनन गाने कौ होड लय जाती 1 माधके माकर ताना-रिरी का गला खुल 
ग्या था। ये रोज-रोज नम्ये मजन गने तगौ] राति को-भारतीके 
याद दोनौ वहनं व॑सौधर केसामने मजन गती । गपनी पोति्यौ फा 
मधुर स्वर्‌ सुनङ्र वसीकाकरा प्रसन्न ओर गद्गद्‌ हो जते । उनका संगीत 
देखकर काका उत्साहित हौ उठते ओर नये-नये मजने उरं सिखाने" 

जागरवादी षी कूद लक्यां ताना कैः पासा संगीति सीषने मानैः 


भः मेष मल्हारः 


लगीं \. कुद दिने के वाद "दोपहर कौ `नका पूरा समयं संगीत-साघना 
मे वीतने लगा । कमी-कमी रूखीवेन मी. इसमे माग लेने आ जाती 1 
अपने ससुर के कागजों को उलटते-पलटते मगर उसे कमी-कोर् नई चीज 
मिल जाती तो लाकर तानाकोदे देती । ताना फौरन उसे अपने गले 
भ विढा लेती 1 
रूखीवेन के आते ही ताना उससे पूछती, ““खरूखीवेन, ससुरजी के 
खजाने मे से माज कोई नई चीज मिली दै क्या?” 
"रतन क्या रोज-रोज मिला करते हैँ 2 जितनी चीजे मिलीं, तेरे 
हवाले कर दीं ।"' 
एक दिन रूखीवेन दोपहर को आई! ताना के पूछने से पटले दी 
उसने कहा, “'तानावेन, माज समुरजी के खजाने मे एक मोती मिला 
है--वडा ही सुंदर गौर पानीदार मोती दै 1" 
“'सच, देखू 1"" 
रूखीवेन ने सावघानी से कागज का एक पुर्जा निकाला गौर वोली 
तु तानपूरा मिला मे पद्कर सनातीहूं। अक्षर साफ नदीं दिखाई 
 देरहेदहै1"' ओर स्खीयेनने षदा; 
“गोरे मख गोदना रोड सोहै मौर 
लिलाट जराईइ फी दिदुरी 1 
ओरं जो दसन विराजत तापे फजरारी मंखियनः, 
तापर सोधे भजौ लटे टक रह, 
सोहै चीकनी चीपुरी 1 
रजु माभरूषन कुमे वस्त्र सोहत, 
तन दुत्ति दछिनहू न पयतु है रीद्रूरी। 
'तानसेन' प्रभु तो तन चित वत , मोह रहे मति 
परो है.नेनन मे प्रीत फंडुरी । 
तानपृरे के तार मिलति-भिलाते ताना व्यान सेसृन रही थी। 
कद्ना समाप्त होते ही ताना ने तानपूरे के तार येडकर मुरील स्वर 


-मेघ मस्हार ५१९ 


इस पदावली को गाना आरभ किया 1 उसके गलते से-निकले एक-एक 
शब्दके साय वातावरण में एक सदर प्षाकार स्वरूप कौ कल्पना वहा 
उपस्थित उस्रको सखि को होने लगी 1 वे समी मत्रमुग्ध रह्‌ गद \ 

ˆ ताना ने गाना समाप्त किया । उसने तानपूरा मचे रला । माये 
का पसीना पोते हुए सियो ने पृद्धा, “अरे, क्या हुमा! रेसी चकति 
क्योहौ ?"' 

श्वक्रितिनहींतो क्या करे?" 

"पर चक्तिहोनेकाकारणक्याहै?" 

भजाक केस्वरमे सोनल बोली, “कोई चन्द्रमुखी अपते स्वप का 
चर्णनकरे आर विना दर्पण के उसका प्रतिविव दिलाई देने लगेतोक्या 
विष्मयनही होगा ?” 

ताना नेरा, “क्या अपने रपका वणेनकररही थी ?" 

रसीलाने उत्तरदिया, “ओरनही तो षया ? गोरे मूल गोदना--तेरे 
बोरे गाल पर्‌ ब्रह्मा ने अपने हायसे तिल गोद दिया है। मौर भी सुन, 
मीजी लट लटक रही, तेरे कपाल पररे लटे हमेशा लटकी ही रहती 1 

ताना रोपपूरवेक बोलो, “वस, रहने दे अपना वर्भन 1" 

"मरौ, भेरा वणेन नही कर रीः; तूने जो वर्णन किया, वही बता 
र्दी हे 

कचनने कहा, “माल्यं तो तानेसेन कौ दिव्यदृष्टि फा है । उसने 
दिल्ली मे बैटे-वैठे अपनी ताना का कितना षुदर जीर हबहु चित्रम 
क्त्सिहि 

“वडी सदर चीज लिखी टै तानसेन ने !* 

“तानसेन कवि है या गवया 2" 

रूलीवेन ने बताया, "दोनो ही । इसीलिए तो अकवर ने वाधवगड 
कै राजासि मागरकर उपे अपने पाप रल लिपाहै । जित दिन अकवरके 
दरवारमे प्रमेश किया, उसे दो लाख मोहे की येतत मेटो गई । « ,.“ 
नही नहो, उसे तमाम गवयो का सिरमौर भी वना दिया।* ` 


८ 


५६ मेष. मल्हार 


सौोनलःने च्‌टकी लेते'हृए पृचा, “र खीविन, यदि भक्रवरःको अपनी 
तानावेन.का गाना सूननेको मिल गयातोक्या होगा. 

रसीला नेः. कहा, “यँ वताङ; तानावेन के. संगीत की स्याति यदि 
अकवर वादशाह तक पहुंच.गईतो वह्‌. इसेःलेने केलिए. सोने की पालकी 
भेजेगा मौर इसके सामने मोहय का ठेर लगा देगा 1" 

रसीला के स्वरमें केवल निर्दोप चुटकी नहीं थी तानाने, जन्य 
सखियों की तरह, इस दर्ष्या का डंक. अनुमवे किया । उसने रोप एवं 
प्रताडना भरे स्वरमें कहा, “"रसीला,. मै नागर-कन्या हूं 1" 

"ष्टे पता है" 

“तू नहीं जानती. होगी, इसीलिए वता रही.हःकि ममंउलेइवर की 
वहू हुं दरवार म गनेवाली गायिका नहीं । 

उसका चेहरा क्रोध से. तमततमा उठा था\ यह्‌ देखकर रूखीवेन ने 
कटा, “रसीला, मनूप्यों को विचारपूवेक वोलना चाहिए । 

रसरीला ने अपनी अकड़ कायम रखतहुए कहा, “रूखीवेन, थोड़ा-सा 
मजाक कर. लिया तो ेसा क्या विगड गया ! उस दिन गंगावुभाजो कह 
रही थीं, वह तुमने नहींस्‌नाक्या ? ०५५ 

“हीं, मने तो नहीं सूना । गंगावृजातो- दुनिया.मर की वानूनीरहै। 
तरू उनसे क्यासुन आईहे ?" ॥ 

सूखी कै प्रथन का उत्तर नदेते'हुएरसीलाने ताना से पुटा, "ताना- 
वेन,नागर ब्राह्मण मृल-तो क्षत्रियहीर्हन ?' 

ताना उसके प्रदन का मतलव नहीं समञ्च की ! यह्‌ इतना अवश्य 
जानती थी किरसीलाटेदे.स्वमावकी है ओर-उसके प्रदन मे मी विच्छ 
के डंक-जैसा टेद्ापन जीर दंश रहता है । इसीलिए उसने कहा,.“८मुङे नहीं 
मालूम, मौरन.भ किसी के पिदधते उतिहास मेटांग अड़ाती हं 1'" 

~ रु जटर्‌ नहीं जानती होगी; ; कितु मेरे-ददियाससुर वतातते है.। वे 

वहूत बड़ विद्वान द । ४ 

रूखीवेन बोली, “हमे. मी पता-है; परंतु. दंसः समय ` दंतिहास .के 


मेय मल्टार भख 


छिलके उतारने की तुर क्या जरूरत पड़ गई 2 त 

"कोट खाच जख्रतत्तोनटीं थौ 1 पर तानातेनकेगानेकी तारीफ 
मे योदा मजाक कर दिमा तो उसे क्रितनः गुस्डा था गया सचन्भूठ का 
पत्ता नही, परस्‌नाहै कि वडे-वड़ राजपूत राजा यपनी लडकियां अक्षर 
वाददयाह्‌कोदेते दँ! सुननेमेंआयादहैकिहालदही मेँ र्मवर-राजा कौ 
लड़की ते घकवर का विवाह वड़ी धूममामसे हुमा ओर वह मी पूरे हिन्दू 
रिवजौ के अनुमार 1" 

ताना नेहाथ का तानपूुरा नीचे पटक दिया । तानपुरे का एकतार 
देर गथा, जिससे बिचि -सी ्ननन्ननाहट हई ओर साय टी ताना का तीव्र 
करित स्वर गूँज उठा, “रस्ीला, राज्यके लोम मे पडते राजपूत मसली 
नही होगे, जो अपनी लडक्रिया यवनो कौ देते है । ठैसी वृक्तिवाले नागर 
ब्राह्मण भी चाहं तो खु से अपनी येटियी व्रिघमिमो कोदे द ।/ 

ताना का तेजस्वी चेहरा लाल्ल-ममूका हो गया या। रसीना मो अप- 
मानक दधसे तिलमिला उठो । वातावरण तनावपूणं हो गया । यह दैव 
स्टीवन समभाने के स्वर मे बोली, “तानावेन, जाने दे मौर रसीला, तू 
मौ रहन दै । वड़े-वड राजे-रजवाडो कौ वातौ से हरम क्या मतलब { 
हमारे इस दछटे-से गोव में तो इस तरह का कोई ज्मेला है नही ।'' 

रुसीवेनने दोनो को आत किया । तनाव कम हुमा । उस दिनि की 
वैरं उक्त गई । रसीला अपनं घर चनी गई। अन्य युत्रतिया मौर 
रूखीवेन मी एक-एक करके उठ गरदं । 

ताना उसी प्रकार वैठी रही । उसकी नजर वार-वार ताने पर 
कद्वितत ही जाती थी1 

यह देखकर रिरी ने तानपूरा उठाया खौर बोली, "वहीवेन, रण- 
श्योड के हाय इते पन्नालाल माई के पासं भेज देतीहू 1 शामतकेवह्‌ 
पकी मरम्मत कर देगा) 

ष्टिरी, मेरे तानपूरेकातारटूट मया। कह नदी सकती, क्यों ? पर 
मुभे, यह सच्छा लक्षण नही लम रहा ! मेरा मन एकाएक उदाघच- ह: 


५६ ˆ -मव.मल्ार 
सोनलाने च्‌ टकी लेते हए पुछा, “रूखीवेन, यदिः अकवरःको अपनी 
तानावेत-का गोना सुनने को मिल गयाततोक्या होगा?" ` 
रसीचा ने.-कहा, “रै वता, .तानावेन के, संगीत कीः ख्याति यदि 
अकवर बादशाह. तक पहंच .गरईःतो वह्‌ इसेःलेनेके,चिएःसोने कीःपालकी 
गा ओर इसके सामने मोहो का ठेर.लगा देगा । 
रसीला के स्वरमे केवल निर्दोप चुटकी नहींथी। ताना ने; जन्य 
सखियों की तरह, इसमे ईर्प्या का डक. अनुमव किया । उसने रोप एवं 
प्रताना मरे स्वरमें कहा, ““रसीला. म नागर-कन्या हुं 1“ 
"हमे पता है 
“^ नहीं जानतीन्होगी, इसीलिए वता रही हु-कि म मंडलेदवर की 
बहू हूं, दरवार मे गनेवाली गायिका नहीं । 
उसका चेहरा क्रोध से. तम्रतमा उखाथाः यह्‌ देखकर रूखीवेन नें 
कटा, “रसीला, मनुष्यो को विचारपूवंक वोलना चाहिए । 
रसीला ने'अपनी अकड़ कायम, रखततेःहुए कहा, ““रूखीवेन, योडा-सा 
मजाक करःलिया तो 'एेसा क्या वियड़ गया ! उस दिन गंगावुभा-जो कह 
रही थी, वह्‌ तमने नदीं सूनाक्या?" 
“नहीं मने तो नहीं सूना ! गंगावूजातोः दुनिया मर की वातूनीरह। 
तू उनसे क्या सुन आईहै?'" । 
: रू के प्ररन का उत्तर नदेतेहुए्‌ रसीला ने ताना से पूदा, 'ताना- 
चवेन-नागरब्राह्मणमूलतोक्षत्नियहीहुन 
ताना उसके प्रयन का मत्तलव नहीं समन्च सकी । वह्‌ इतना भव 
जानती थी कि रसीलाटेषे.स्वमाव की है जौरःउसके प्रदनमेमी विच्छ 
के डक-जंसा देद़ापन ओौर दंश रहता है! इसीलिए उसने कहा, “मुके नहीं 
मालूम, ओरन मं किसी के-पिदिले इतिहास मेंटांग भड़ाती हं)" 
“तरु जन्र्नहीं जानती.दोगी, , कितु मेरे ददियाससुर वताते .वे 
वहुत वद्ेःविद्रानर्हु।" 
रूलीवेन बोली, “हमे मी पत्तेः. परंतुः इस समय इतिहास "के 
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छिलके उतारने की तुके क्या जरूरत पड गई ?“ 4 

“कोद वास जष्रततौनटीं यी! षर तानावेन के गानेकी तारीफ 
मे ढ़ मजाक कर दिया तो चतत कतिना गुस्खा सा गेया । सच-मूटफा 
पतानदी, परसा कि वडे-वटे राजपूत राजा अपनी लद्क्रिया थक्वर 

वादकषाहको देते ्। सुननेर्मेगायाहै किहातही मे ंवर-राजा की 

लडकी से जकवर बा विवाह बडी घूमवामसे हुभा गीर वह मौ पूरे हिन्द 
दिवाजो के अनुमार । ॥ 

ताना ने हाय का तानपूरा नीचे पटक दिया! तानपूरेका एकतार 
टट यधा, जिससे विचित्र -षी ्रनञ्चनादट हुई गौर सराय ही ताना का तीव्र 
कषित स्वर गन उठा, “रसीता, राज्यके तोम मे पठेव राजपूत मतौ 
नही होगे, जो अपनी लदक्यि। यवनों को देते है । ठेमी वृत्तिवाने नागर 
ब्राह्मण मी चाहं तो खुशी"से बपनी बेटियां विधियो कोदेदे।"' 

ताना का तैजम्वी चेहरा लाल-ममूका हौ गया या। रसीना मी अप- 
मानकः दंशसे तिघ्तमिला उटी । वातावरण तनावपूर्णं हो गया । यह्‌ दैव 
रुषीवेन समन्नाने कै स्वरे बोली, “तानावेन, जाने दे नौर रषीला, तरू 
मी रहने दै 1 बेदध-वड राजे-रजवाटो की वातो से ह्मे क्या मतलव ! 
हमारे इम दछोटे-मे गावमेतो इस तरहका कोई मेला है नही 1" 

रूखीवेनने दोनो .को शात किया 1 तनाव कम हुजा ! उक्ष दिने की 
यैखकः उखट्‌ गई । रमीता अपने घर चनी शर । अन्य युवत्तिपा भौर 
रूख्ीयेन मी एक-एक करके उठगडं। 

ताना उसी प्रकार वंठो रही । उसकी नजर वार-वार तानधरुरे पर 
कंद्रित हो जाती थी! 

यह्‌ देखकर रिरी ने तानपूरा उटाया भौर वोक्ती, "“वडीबेन, रण- 
छोड कै हाय इसे पन्नालातत माई के पास भेज देतीहु। शाम तकवह 
इको मरम्मत कड देगा ।" 

रिरी, मेरे तानपूरेकात्तारटूट मया। कहु नही सकती, क्यो? पर 
मुभ यह बच्छा लक्षण नही लयरहा। मेरा मन एक्राएक उदा हौ 


भरत मेव मल्हार 


गया है 1" 
“वड वेन, रसीलाकी तो गादतदहीर्गमे भंगडालनेकीहै। बह 
तुम्हारा मन दुःखानि का अवसर दूती रहती है । वह्‌ जाने क्यो, तुमसे 
नाराजदहै मौर जलतीमी ह 1” 

ताना बोली, “जलती होगी ; मेडलेरवर की वहू वनने कौ उसकी वड़ी 
हविस थी । उसकी मां ने इसके लिए वहत जोर लगाया, कित्‌, बड़ी चा 
ने कोद ध्यान नहं दिया ओर यहां आकर हम दोनों वहनं को मागकर 
ले गदु इसीलिए वे स्व बहुत नाराज ह 1" 

"पर वह्‌ हमारे दूरके ककिया समुरकेधरमेंहीतो गरुद)" 

"हा, ममर वह्‌ घराना मी राज्यकेलोम ओर वदलेकी भावनासे 
अंदर-ही-अंदर दुद्मनोंसेमिल गया है। उस घराने को मंडलेश्वर-पद 
ओर सत्ता कौ मूख है, कित्‌, मिना कृ नहीं 1" 

""रसीलाका वड़ा देवर रमणमाई वीरमगांवके रायकीजौ नौकरी 
कररहादै, क्या इसी प्रष्च कोपुराकरनेके लिए? 

"हां, तेरे जेठ वता रहेये किएक वार वापूजीने भपनेउन दूरके 
काका को..." 

"यानी कचनमारईके दादा को 2" 

“षह, युलाकर कहा कि यदि तुम्रं मंडलेदवर-पद चादहिएतोते लो, . 
कितु घरे भेदी मत वनो 1" 

"वया इसके वादभीवे वीरमगामके रायस जा मिन्ञे 2" 

"हा, पाटण के सिंहासन को समाप्त करने मेँ काका-समुर के नमक~ 
हराम घराने का वड़ा हाथरहाहै) काका-ससूर चले गए कित्‌ अपने 
वेटोको ईरप्या-देप की चिरासत सौँपत्ते गए 1" 

""रसीलावेन उसी घराने की वहू है पीहर के नाते जव-तव यहां 
आ जाती है भीर अवसर पातेही डंक मारकर चल देती ह 1 

"जाने नीदो1 उस्तकातोस्वमाव वचपनसे ही दर्पाच ओौर नीचः 
है. उठो, हम लोग मंदिर हौ आये 1" प 


मध मह्दार रष 


` तार्ना उडी 1 पर्‌ उसका मन मयंकर द्‌ श्विताओं से पिरा हुमा या ॥ 
३ ४ ^ ~ ॐ >€: न 
शरस एक घटनाको छोड दे तो पीहरे में ताना-रिरीके दिन बड 
जांद से गुनर रहै ये 1 ईस वपं गर्मी बहुत तेज थी, कित्‌ पीहरकी ठंडी 
छाया मे न्ह बह महमूस नही हो रही थी। दिन बीत रहे ये 1 वर्षा तु 
शुरू होनेवाली थी । शीघ्र ही चारों मोर हरियाली हो जायगी । दामिष्ठा 
तलाव लवालव मर जायया 1 ताना का विचार इसश्रावणं मासमे 
हाटकेश्वर पर जल चष्टानेकाथा। 
नागरवादड़ी कौ लड किया श्रावण मे हादकेश्वर पर नियमितसरूपसै 
जल चटाने का ब्रतलेतो यी! इस कामके लिए सुंदर धड़ पद रंग 
विरगी चित्रकारी कर वे पहले से ही तैयारियां क्वि रहती यी । कूड 
वनाकर गौत गाते हृए वे शमिष्ठा तालाव के पानी से उन घं को मरती , 
भौर हाटकेश पर चदा आती । उनका विश्वास था करि दसतते हाटकेशं 
प्रसन्न होते है गौर घन-घान्य बढता है । 
विवाहे पूवं ताना-रिरी मी हर वपं यह्‌ ब्रत लेती धी । विवाह 
के बाद मंडलेश्वर के धराने कै रिवाज के अनुसार उनके लिए यह्‌ त्रत 
समेवनेहीरहाथा। इम वपं पीहरमें थी. इसलिए वुयासास की इजाजत 
लेकर इस व्रत को करने की उनकी बडी इच्छाहोरहीथी) 
तीनाने कुम्हार दो धड़ मंगवा लिये । दोनो बहनें वैटी-वंठी उन 
पर वारक वेलवृटो कौ चिरकारी किया करती । आस-पास की लडकिया 
भी दोपहर मे अपने-अपने धड़ लेकर वहा भा जाती भौर चित्रकारी करती । 
ताना-रिरी सिर प्र धड़े रखकर चलने के अपने पुराने भ्यास को 
द्हरातीमी धी। 
४3 ॐ >< 
ग्येष्ठ समाप्त हमा, आषाढ लगा, पर वर्षा का कटी कोई चि 
मही । दिनोदिन गर्मी बढने लगी । कोसो तक वृक्ष सूल गए । किसी मी 


पेड परं हरा पतता तक न रहा । शिष्ठा के उस पारकेषने वृक्तो ह 


६9 -मेघः-मल्हार 


घसतेरा फ़रनेवाले ` पक्षियों के मठं -चितियातेःहृए आकाशा मे तचक्कर 
लगाने लगे । वहत से पं दूसरे आश्रय की खोज मे चले-गए्‌ } भनी 
धरती ःभौर'परिवेश सेःजिद्हैगहरा लगाव था, वेः जलतेःमासमान में उडते 
आओौर पुनः सूये हुए पेड़ पर उतर राते सैकड़ों ` पक्षौ निढास होकर 
धाग,उगलती ` घरती पर गिःर पड़ते 

गर्मी सेः तपे चेतो मे !हलं-चल -चुके ये । "पर फसलों के यकरुर देखने 
फ़ आंखें प्रस फर रह जाती थीं (सूरे यधिकाधिक्र'क्रोधित होकर जमीन 
पर्‌ अन्नि-वर्पां का अनुपात बढाता जा रहा या! वर्पाःके-कोर्‌ आसार 
दिखाई नहीं देते थे। 

नोती हुई जमीन मे दरारेपड़ःगर्ःथी ओर उनमेःसे पृथ्वी गरम 
निवास छोड़ने लगी थी 1 

शमिप्ठाद्रौपदीःकेःअखंड पात्र-की तरह्‌"वारहो महीने पानीसे मरा 
रहता.-था ।-फितना ष्ही पानौ निकालो, उसमे कमी नहीं हत्ती थी) 
लेकिन अव वह्‌ तालाव मी धीरे-धीरे सृखने. लमा था। 

गुजरात की भूमि पर भमूतपूरवःमकाल उत्तर'आया। वड़नगर कै 
` वृह फी स्मृत्िमें मी कभी इतना मयंकर अकाल नहीं षडा था । वड़- 
नगर-का.सौदयं गायव होने लगा \ माल के विना -दुकाने जौर अनाज के 
चिना मंडिथां उजड़ी-+उजदी दिखाई देनेन्लगीं । .सूते की आग मेसमी 
चीजे स्वाहा होने लगीं । 

>< >< >< 

'नगर्‌ का काय-व्यापार वंसीकाका.के.हाथमेथा। उनके पास दिन 
भर लोगो. का तांता लगा रहता था । -शिकायते भौर सूञ्ञाव सुनने में 
उनका सारा दिन वीत जाता या! कर दूसरे जूरी कामों के लिएचन्द 
फरसत ही नहीं मिल पाती थी) 

"लोगों की मू.खमरी कंसे दररःफी जाय, धस स्थिति से रास्ता कंसे 
निकाला जाय, -कौल-कीन से उपाय कथि जायं यादि प्रद्नोंमे वृद्ध 
चेष्णव वेसीकाका आरो पहर डवे -रदुते थे । हर द षरे-तीसरे दिन साहः 


मेष मह्टर ६१ 


-का-मंडल कौ यंक न्टोतो एर्याव के प्रमुखन्मोय दकट्खा होते ।पि्रार- 
विमर्याहोता। ˆ ˆ -- ` ^ 

अंत मेप्वप्तीकाकाने न्वादेदा ;दिया, "प्रत्येक व्यवित अपे णुटुम्ब 
की प्माव्रस्यकता कै लिए केवल दो महीनो का बनाजयपने पाच रै । 
सतिरिक्त सारा अनाज -हाटकेदवर कै गदाम में जमा -कराकर उसका 
मूल्य प्राप्त कर ले 1“ 

हाटकेश्वर कै मंदिर मे सस्ते अनाज की दुकान लोल दी गई । 
व्यापारियो को निर्धारित मूल्य प्र अनाज गौर अन्य वस्तुं वेचने के 
आदैद दे दिये गए । मडलेदवर के अधिकारियों ने माल-गोदा्मो की जांच 
करके मारेमालकी सूचिया तंवार करस्ी। 

स्वयं यस्षीकाका ने वपने "वृदावन' मे मन्न-सव्र आारम कर दिया। 
मदिर मे मआनेवाघते वैष्णवन्मवत इस अन्न-केभ को चलाने फे लिश हर 
तरह्‌ से सहायता करने सगे 1 

वर्पाके लिए हष्टकेश्वर मदिर मे आणे पहर अनुष्ठान भौर रणष्टोढ 
शायी के मदिर मे चौवीसो घटे कीर्तन होने लगा) 


सात 


आपाद भाथा भौर वीत गया । सफेद आकारा मे काते वाद्लोकरा 
एक टुक्डा मी दरुदूर तक दिखादं नदी दिया 1 

मडार का थनाज खतम होने लगा । वसीकाका कौ चिता वढने लगी! 
मे परी सावधानी वरतते कि मडारम जो द्र्मी है, उसका वितरण 
दक प्रकार ये ओर अपने नयरमे कोई मूला न रहै, चाहे समी को 
परर रोटी न मिलकर आधी ही मिते । वे स्वय नगर मे धूम-धूमकर जान- 
कारी लेते । नगर म सबसे अधिक गरीय सोगमगी जावि कै ये । इनकी 
बस्तौ नगर्‌ क दक्षिण दरवाजे के पास यी ॥ व्नीकाका की नजर सेय 


~ 


६२ ‡ मेध मल्हार 


वस्ती मी रटने न पायी । वुंदावन के मंडार से अनाज मौर अन्य आव-- 
श्यक वस्तुएं वाटने के लिए वे स्वयं इस वस्ती मे रोज जते ये । 

सारा प्रवध करने के घाद मी जव शिकायतें होती कि "घर मे भनाज- 
नहीं ह", "अनाज कहीं मिलता नहीं है" तो शिकायत करनेवालो को बंसी - 
काका अपने मंदिरके मंडारेसे अनाज दिलवाकर संतुष्ट करते ये। 

परिस्थिति दिनोदिन भीषण होती गई । वर्षाका काले कोसों तक 
पता नहीं था । 

हृएटकेश्वर की प्रतिमा प्र अखंड अभपिक चालू हौ गया 1 
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सलाहकार मंडल की रोज वैस्कं होने लगीं 1 एक दिन मंदिरकेः 
समा-मवन मे मंडल की वैठक दो रही थी । गांव कै प्रतिष्ठित लोग जमा 
ये 1 अकाल की स्थिति पर विचारकियाजारहाथा। 

इतने मे वाहूर रास्ते पर बच्चों का शोर सुनाई दिया, ““चोर-चोर-- 
चोर 1" 

वच्चो का शोर निकट आता सया, "चोर पकड़ा गया, पकड़ा गया 1" 

मंदिर के प्रवेश-दार से पद्ह्‌-वीस लइको का एक भढ अंदर जाया, 
सभी दस-वारह वपंकी उघ्र के ये) मृत्युंजय उनकी अगवानी कर रहा 
या । समीके हा्थोमें छोटी-खोरी लाव्यिां थीं! मृत्युंजयकी कमरमे 
कटार भी खोंसी हुई थी 1 उसके सफेद कपड़ों पर जगह-जगह मिट्टी के. 
दागलगेहुएये ञौरगरेहूका मूसा चिपकाथा] 

सारादिन देवेली मे रहने के विचार से मृर्य्‌जय वंसीकाका के घर 
से वहां चलागयाथा ! उसकी ओर देखकर वंसीकाका ने आक्चर्मे से 
प्ख, “वेटा जवसयज, यह क्या है ? चोर पकड़ने कहां गया या ? यहुः 
वानरसेना कव चना ?"" 

“दादाजी, अपने ही गांव का चोर हमने पकड़ा है अमृत के पिताः 
पोपटलाल काका ६ न, उन्दोनि जपने मृसेके मंडारमे नाज की कद 
वौरियां भृते कै नीचे दवाकर रखी हं }" 


मेष म्दार- द 


“तुभे फते पता?" धि 

मृत्युंजय के उत्तर देने से पृं ही एक लडका बोल उठा, "दादाजी, 
मेरेपिता पोपटलालं काका से ओं खरीदने गये थे} यस समय कटा गयां 
करिगेहुं खत्महौग्या। कल हमारी गलीमे कितीकोमी गेहंनहीं 
मिला । ह्म लौगौ ने कल घास उवालकर पिया । अमृते उस समय हमारे 
धर आया हुआ था । उसनं मुभे वताया कि उनके यह मनाज की कई 
योरियां ष्ठी दहु । काका ने मूषे के नीचे छिपाकर रती ह । फिर हम जय~ 
राज कै पास पहूुये । वह हमारी वाल-सेना का सरदार है 1" 

वसीकाको हेते, “तुमने सपनी सेना भी यना ली है । क्या-क्या काम 
करती है तुम्हारी सेना ? 

मृत्युजय बोला, “दादाजी, आपने कहा थान कि कोई भूठन बोले, 
कृ धिपाकृरन रते, समी को साने के सिए भिलना चाहिष्‌ } भाषने 
हीवतायाथा कि रणद्धौडरायका कटना हैकिएकके पसटहोतोसमी 
को याट कर खाना चादिषु । इसलिए हेम जांच करने निकल पटे करि 
कौन भूठ वोलता है, कौन भनाज दिपाकर रखता है } 

“वहूत यच्ये, वेटे ! पर वैरे कपडे कंसे खराव हौ गए 1 ये तिनके 
कमे चिपके हए है?" 

"दादाजी, पोपटकाका के मूेके मडारमेहम विढकीके रास्तै 
धसे ! वहा बहुत बोरिया रखी द । अपने मडार मे जितनी बोरा है 
उनकते कही ज्यादा ह । मभन के घर गेह नही या, इसलिए हमने एक वरौ 
फाडुकर जष्टरत कै लायक गहं मगन कोदे दिया । 

गाव क जितने मौ प्रत्तिथ्ठित लोय वहा उपस्थिते ये, बह गृूनकर 
वहत खुरा हृषु 1 उनम से एक नें कहा, “बहत यच्छा किया । मरंडनेस्वर 
का सच्वा उत्तराधिकारी लगता है 1" 

वं्ीकाका नै या, “जरान, दरूरे को वस्तु को उसे धू चिना 
लेने को क्या कहते है ?“ 

न्चौरी, दादाजी ।' , 


६४. मेघ-मद्टार 


“तो तुम वच्चो ने पोपटलाल काका के यहीं भ्बोरी कौ। इसे मानते 
हेन? . 

मृत््‌जय से तुरंत'जवाव-न वन पड़ा .1 वात ठटीकःमी थी, पर उसके 
मन को स्वीकार नहीं हौ रही थी । थोड़ी देर तक उसके छोटे-से मस्तिष्क 
भें विचार -चलते रदे, फिर वह्‌ बोला, "दादाजी, पोपटलाल काक्राने 
वोदियां मूसे में छिपाकर क्यो रली ? क्या वे ठे ओर चोर नदीं? 

-अव निरुत्तर रहने की वारी वंसीकाका की -थी 1-इतने में पोपटलालं 
मागा-मागा वहां आया 1 वह्‌ पचाप्त से ऊपर का, शरीरसे स्थुल मौर 
वेहरेसे धुत लग रहा.था मारे कोच के लाल अंगारा हो-गया धा 1 

अंदर आते ही लड़कों की टोली को वहां देखकर उसके गुस्से में तेल 
पड़ गया ! विफरकर बोला, “वंसीकाका, इन छोकसो ने उत्पात मचा 
रखा है । मंडलेश्वर काःलड़का होने से हम कुछ वोल नहीं पाते, पर गांव 
के टन छोकरौं को दकट्‌ढा करके जिस तरह गुंडागर्दी मचा रखी है, उससे 
मेडलेदवर के नामको वद्राही लगेगा 1 आप जसे क्षीलवान वैष्णव का 
दोहिता...“ 

वंसीकाका ने हंसकर पृछा, “पर दोनों परिवारो को कलंक लगाने 
लायक कौन-सी वात इस आठ-दस वपं के वालकने कौ दै? तुम आराम 
से चठ जाभो भौर फिर वत्तामो ! कितना पीना मा रहा है तुम्हें ?'" 

पोपटलाल खड़ा ही रहा । गमये से पक्तीना पोते हुए उसने कहा 
“इते जप छटा वच्चा कहते हैँ ! इसकी जुटाई हुई मीड के इन दछोकरों 
कोभीदेखिषए, कंसे साड वने हुए ह ! गाय-मस के लिए सहैजे हुए मृ 
को इन्टीने किस तरह्‌ तहस-नहस कर दिया टै, चलकर रेख लीजिए ।* 

मृत्यूजयने तीखी ञावाजमें कठा, दादाजी, पोपटकाका मूठ 
यो रहे ह} हमने भृसेको हाव मी नही.लमाया, उसमें चिपाकर रखी 
हुई गेहं की वोरियों मेसेसिफ-एक को फाड़ाहै।" 

पोपटकाका एकदम इतना घवरा गया कि बोलते .न वना । 

वंसीकाका ने हंसकर कठा, “वच्चो, अव तुम :जाओ.। कल सवेरे 
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प्रसादतेने'धाना । तुमकोषकाम वार्हिपु ना? क " २, 
याल-मडली नै समवेत स्वर मे,कहा; “हां, जरूर ' चाहिए ४ - 
"कल दुवटः माः जाना तुम्हारे लिषए'काम तथ करेगे अव भषने- 

अपने घर"जाओ । जय, त्रु मी घरे जा ओर. कपडे बदल 1” 
वच्चे चते गथे तो वसीकाका ने कहा, “पौपटम।ई, वंढो 1, संयोग 

से नगर के प्रतिष्ठितिः लोग यहापररह। वैढकके तिएः मधि हृषु ह! 

उनके सामने ठी यापे थोडी वात कर लेना चाहता हं 
पोपटमाई वु बोल'न पके, उनको ओर देखते हुए खड़े रहै । 
वेक्तीकाकाने वू; ^पोपटताल, वच्चो ने जो खोज की, क्या सही है?” 
"कौन-सी सोज ?“ 

"आधने यनाजकौ वोदिया छिषाकर र्वी?" 
पोपटलाल प्रहे तो सकपकाया, परंतु तुरत समल गया भौर वौला, 

"नही, छिपाकृर नही रली है । वसीकाका आप मीं वच्चो की सात सुन- 

कर, वच्वौ-जसी वाते करने लगे 1 
“तो तुम वडेलोगो की तरहे हम सही बति समक्षा दो |“ 
पोपशट्लाल न अपनी परगडी ठीक करते'हुए चेहरे पर फीकी हेती 

साकर कडा, “वसीकाका, कया मुके गांव की चितानहीहु? कठिन 

समय के लिएही,मैने उन वोरियो को अलगरवा दै 1" 
भक्गितनी बोरियां ह?" 
ष्होगी यही कोई दो-ढाईसौ 1" 
शमडलेश्वर की कचरी मे उनको दजं कराया है क्यार? दस वारेमे 

हवम मी हमा था 1 
णहा, हुभातौ यार" पर वे वोरियां एक तरफ पडी रह्‌ 'जाने के 

कारण दर्ज कराना भूल गया ।“ 
चस्रीकाङा सहजं शाति से वोचे, "रोक है, कमरी-कमी यादनहीमौं 

रहती है ।"* ॥ 7 
पौपदलान ब्‌ बं्ीकाका के ठनः से उत्तंजित हौ देखा । उस्न 
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कहा, “"वंसीकाका, कुतो मरोसा करना चाहिए } याप सव लोगं 
-जानते ह कि दान-वर्भमे मै कभी.पीखे नरी रहता 1" 

"जानता हूं ! वास्तव मे.तुम पर विश्वास करना चाहिए 1 पर 
-विदवास-अविद्वास का निर्णय करई वार आदमीके हाय मेँ नहीं रह 
-जाता 1" 

उपस्थित लोगों में से एक वोल उठा, ““वंसीकाका, आप प्रमुख हू । 
आप जो निणेय देगे, वह्‌ समी को मान्य होगा 1" 

'"अरे गोविन्दराय, प्रमुख हुभा तो मी क्या, हूतो मनुष्यही । एक 
मनुप्य दूसरे मनुष्य का फसल कंसे कर सकतारै ? सही फंसलातो 

वंसीवाला ही करेगा 1" 

कई लोग एके साथ वोल उ३, “सही वात है, सच्चा न्यायकर्तातो 
वही दै 1" ¢ 

"ठीक है । फिर तो सच्चाई कानिर्णयउसी को करने दो! पोपट- 
-लाल तुम वैष्णव हौ; रणदछौोडराय पर तुम्हारी मवति हैन 

वंसीकाका की यह्‌ वात न पोपटलाल की.-समदमे माई, न वहां 
उपस्थित दूसरे लोगों कौ 1 

पोपट्लाल ने कहा, “्वंसीकाका, रोज तीन वार मंदिर जाकर 
` दोन करने कामेरा नियम आज मी अखंडित है । अगपको मालुम हीह 
` कि रणदछछोड़राय का दक्षन किय विना य पानी मी नहीं पीता" 

“"दुसीलिपए तो कदृता हूं कि यहां मायो मौर रणद्छोडराय के सामने 
खड़े रहो 1" कंूते-कटहते वे स्वथं उरे ओर मंदिर के अंदर चलते गए । 

उन्दोने मूरति के पास रखी हुई चांदी की ज्ञारी उठाई । तवतक पोपट- 
लाल मंदिर के दार पर पहुंच गया था । वंसीकाका ने उससे कहा, ““पोपट- 

ई, इस ज्ञारी मे गंगा, यमुना ओर सरस्वती का पवित्र जलह! यह्‌ 

पवित्र जल दाम लेकर कटो कि अनाजकेवारेमे अभौतृमते जो कु 
“कहा, वद्‌ सत्य है ! तुम्हारे मनमें किष प्रकार की चोरी नहीं है 1" 

पोपटलाल्‌ एकदम घवरा मया 1 उसकी तनी हुई गर्दन भूक गई, 
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चेहरा उतर गया । † 7 
वेसीकाकाने गमीरा मुद्रा से कहा, “पोपटमाई, एक वार 
समी को विश्वा दिता दो । हाय मागे करो, गंगा जल लो 1" 
, पोपटलाल की गदेन उठ न सकी 1 उसे लगा, वह्‌ अपने दौ जाल 
मे फ़त शयाहै। 
उपस्थित लोगो को जो बु जानना था, मातूमहो गया । वैसे मी समी 
को अनूभवथाकिनगरके व्यापारियों मे पोपटलाल कितना लोमी भीर 
मव्कार है । दान-धमे के कामं में पोपटलालं समी गह मागे रहता धा । 
गोशाला वनानि क लिए उक्ने सवसे ज्यादा पसा दिया था। दक्षिणो षर 
कोटे कौ मगी जातिकेतिए पानी को बारहमासी कुमा बनवानेके लिए 
सवते पते उपीने धन दिया था । किसी मी सावंजनिककामर्मे वह 
हमेशा सवते मागे रद्रा था । उसका प्रयल हौत। था कि दान-दक्षिणा 
कै कामो भे उसका नाम चारो मोर फंते। इसीलिए उसने मगियोफे लिए 
ने बुएका नाम "पोपट काक्रुमा' रखवाया या। 
पोपटमाई सार्वजनिक सूपसे तो इतना दान-धरमं करता घा, क्रतु 
यदि उसके दरवाजे परे कोई गरीवे जरूरतमद चला जता तो रसेएक 
"कौड़ी मी नही मितती धी । धक्के मौर गालियां ही उसके हिस्से मे भाती 
थौ 1 उसकी दानशीलता के इत दुरगेपन को मी समी जानते धे, इसलिए 
“कोई उसे सम्मान नही देता था। 
पीदटियो सै उसका लेन-देन का घंधा चल रदा था । गिरी रखकर 
कर्ज दैनैके धधे वह्‌ माहिरथा। उसके न्धाजकी दर इतनी कमयी 
किमूतसे कईगुना व्याज चुकाकद मी कर्जंवार अपनी रेहने रली चीजे 
"को चुहान पाता ओर्‌ पोपदलाल उक्ति हड़प तेता था । इस तरह दके 
न्पास अपारधघनदहोगयाथा। 
वेसीकाका वोे, “पोपटलाल, गगा जलकोचूने तक की तुम) 
हिम्मत नही हौ रही, इसे समहन मे आ गयाकिसवारईवयाहै। ग ^ 
सरो को घौखा दे सकता दै, कित्‌, यपने ही मन को घोल देना _. 
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इस सजाःसै उसमे कृ सुधार हया. है.क्या ? टन के तुरत वाद वहः 
सरफे.में वड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया गौर पुनः वंदीलाने.मे चला 
गया ।-आप समी जानतेरह। ध धा 
“"हुसखका मत्तलव आपं क्या यह समक्षते हँ कि अपराधियों कोदड 
दियादहीन जाय। ध १ 
"दंड अत्रद्य मिलना चाहिए । पर'विचार कीजिए कि.अपरावी 
को दंड देने के-स्थान पर यदि -उसका.घरष्हीनष्ट कर दिया गयातो 
क्या वहू सुधर पायगा ?/ ¢ 
“'वंसीकाका, हम मी यही कहते रहे हैःकि एसे मनुष्य को.कंड़ा दंड 
मिलना चाहिए ।"* .  " 
“नही, माप दूसरी ही वातकररहै दहै मेरी वात आपकी समञ्लमें 
नहीं आई! शरीर कोदंडदेने से मनूप्यकामन नहीं सूधरता। देह 
कोदंडदेनेसे मन ओर भात्मा दंडित नही .होते, क्योकि शरीर मनका 


“4 निवास ओौर आत्माका घर दै । -इसलिएु वास्तव में दंड मनको दिया 


जाना चाहिए । शासन का वास्तविक माघात-आत्मा पर होना चाहिए 1" 

“वंसीकाका, अव आप कायदे-कानून छोडकर वेदान्त के चक्करभे 
पड रहैरहु।'' 

वंसीकाका ने टंसकर कटा, “अरे माई, कायदे-कानून ओर न्याय 
जिस प्रकार मनुष्य के सुधार के लिए, उसी प्रकार वेदांतःमी मानवके 
हितकेदीलिए 

"अपके इस वेदांत से मनुष्य सूघर जायगा ?" 

“मेर यही विश्वास है। समी वाते कायदे-कानून से नहीं होतीं। 
कायदे-कानून को मी वेदांत का पुट देना होता ह!" 

""यह्‌ किस प्रकार होया 1" { 

""पोपटलात को सजा भिलीहै। उसके पास दिपा सारा अनाज 
कल मंदिर के मंडारमेआ जायगा । यह तो एक वात्त हुई, दूसरी य 
कि आज शाम तक नगर-कोटके चारों दरवाजों पर आाक्ञा पहुंच जायगी 
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कि बाहर-से अने,मौर जानेवाते सामान की पूरी जच की जाय! इत 
भदेश का कठोरता ते पामन होगा । इस विषयमे किती क्रो कुठ कहना 
होतोकहस्कतेै।" । ~ । 9 + ॐ 

“नही, यह्‌ यदेश.विलकृत्त उचितरै।* , . -* ~^ 17, 

उसी दिन शाम तक सारे नगर पोपटलात की धूर्तता सौर चौर 
चाजारी के प्माचार फल गए । नतीजा यह हभ कि पोपटलाल का धर 
से निकलना दूमर हो गया । दुकान पर उसका वडा लदका वंठने तमा। 
की मी पद्यत तो वेदा कहता, पिताजी बीमार भौर वास्तव भे 
पोष्रदलालं बीमार था--तन मे नही, मनसे! 

नये भाज्ञापत्र पर कृडार्ईसे भमल होने लगा । चोरवाजारी सक गई। 


आठ 


'स्व्र कौ राजधानी आगरा मे वड़े पैमाने पर उर्व हो रहा 
था । जगरहु-जगह्‌ अकवर करा जय-जयकार सुनाई दै रहा था। यह्‌ अक 
चर की चित्तौडढ-विजय का उत्सवे था। जिस क्लिको वर्पोकी कोश्रियो 
मौर साम, दाम, दण्ड, मेदी समी नीतिया भमल मे लेकर मी नही 
जीतता जा सकरा था, उसको विजय का उत्सव मारी पैमाने प्रर मनाया 
जाना स्वाभाविकी था। 

विशालं मुग्रल सा्राज्यकौ स्थापना के लिए अकवर अवर, वौकरा- 
नैर, जयवूर रणयमौर आदि समी प्रमुख राजपूत राज्यो को जीत चुका 
था} केवत चित्तीडका किला उसे चुनौतीदेरहाधा। 

एक माह पूर्वं ही चित्तौड़ जीतता मया या ओर तमसे उत्षवहो 
दहाथा। रोज साघु-फकीरो को मोजन ओर दान दियाजा र्हा था। 
दयेशनौ कौ जा रही थी । रमन महफिल सज रही घी । 

राजभा पर तानपतेनको हवेली धी । कह स्ामनेवतते सुमन्जित 
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कक्ष मे तकभ से टिककर शांतचित्त वा थो 1 राजमा्ं का शौरगृल 
उसके कानोंमे जा रहाथा। वंदांखोंसे वह्‌ करई प्रकारके टश्य देख 
रहा था । महीने भरसे हौ रही लगातार महफिलों से वह्‌ ऊव-सा गया 
या} रोज-रोज के जागरण का मसर उसके स्वास्थ्य परमीप्डाथा। 
वह्‌ कु दिन किसी शात स्याने पर जाकेर रहना चाहता था । 

उस्ने आठ दिन अपने गाव वेहृट में जाकर रहने का निश्चय किया } 
चहां से वुंदावन जाकर कु दिन अपने संगीत-गर स्वामी हरिदास्जी 
के दर्शन करने ओर उनके पास रहने का मी विचार्‌ उसके मन में आया । 

तानसेन विचारमग्न था, तमी नौकर ने मुजरा करते हुए वताया, 
“नीचे अमीर मिज खान आये ह । आपसे भेट करना चाहते ह 1“ 

"अमीर मिर्जा खान्‌ ?" 

“"जी हां, सेनापति मिर्जा अजीज 1 ” 

तानेन ने कहा, “जा, ले आ उनको 1" 

नौकर सलाम वजाकर उलटे पांव लौट गया 

मिर्जा अजीज अकवर के मंत्रिमंडल का एकं कूशल राजनीतिज्ञ, 
" मंत्री ओर एक अच्छा सेनापति मी था! वह्‌ वादक्षाह का समवयस्क था। 
अकवर उसे वित्कुल माई की तरह मानता ओर करई महत्वपूरण अंतरंग 
वाती मे उससे परामक्षं करता था ! बादशाह पर उसका वड़ा प्रमाव था। 

मिर्जा के पिता मीर तानसेनमें गहराप्रेमया। मिर्जास्वेयं मी 
संगीत का शौकीन था । वह्‌ तानसेने का मक्त था जौर उसके पास प्रायः 
आता रहता था } 

मिर्जा अंदर आया । उसने शक्कर तानसेन को सलाम किया भौर 
कठा, “चाचा, अस्वाजान ने वताया कि आपकी तवियत्त ठीक नदी है 1" 
भजामो, सिपहुसालार, वैरो 1" 

तानसेन कौ ही के कोने पर अदव के साय वैते हुए उसने नग्रता- 
पूर्वक कहा, “चाचा, अकवर वादशा के दरवार मेँ मं सिपदसासार 
रूर हं, पर यह्‌ याद क्यों नहीं फरमाते कि आपके दरवार में महज 
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एक दछीटा-सा धागिदं हूं 1“ 

तानसेन ने ठत पच्चीस वर्फीय तरण कौ मोर स्नेह से देखा भौर 
वा्ततत्य से उसकी पौठ यपयपाई 

भिर्जानेभर्ा, "हकीमजी कौ दवानही ले रहै हं क्या 2“ 

“सा कु बीमार नहीं हं वरलुरदार 1 तवित माप्रली-सी नरम 
दै । ज्यादा चिगद़ी तो हकीमन्वंय हाजिर हंही।” 

भर्जने सामने रवे अनेक प्रकारके वाद्यो पर निगाह्‌ घुमाते 
हए कहा, “चाचा, उस दिन दद्वार में आपकी कमी सवेको वहत 
खटकी |" 

“उस दिन तियत खराव थी, इसलिए हाजिर नदहौ सका, पर्‌ 
विलासा कोर्भने भेजा था। वादश्षाह सलामत मारानतो नहीं हुए 2“ 

“चाचा, जिससे मिलने के तिए भातीजाह्‌ दूसगो फी मरजी का 
सयाल रखते है, ऽपर नाराज कंसे हो सक्ते हं ।“ 

तानसेन की पर्वे-स्मृतति जाग उटठी । उसने भूखा, “संगत दरवार में 
हाजिर रहने की इजाजत तेकर जलालघा जव बाधवगढ भायाया तो 
तमी उसके सायथान? 

“जी हां, सवते पहले ग मापको देखूं, यहं मेरी ख्वाहिश थी । वाद- 
दाह सलामतने भी मुभे लास कामसेही जलाललाके साथभेनाथा। 
आपके सगीत की हरत दिल्ली-आगरा तक पहुंच चुकी थौ । बादशाह 
सलामत फी इस खामियतसे तो माप वाकिफटहीहं कि दुनिया मजो 
सवसे उम्दा भौर वैहतरीन हो, वह सव उनके पास होना चाहिए । आपकी 
शोहरत सुनी तो मातीजाह ने फौरन फंसला कर लिया कि माषको उनके 
दरवार मे होना चाहिए । एक वार फंसना करने के वाद तजार्‌ करना 
वादशाह सलामत के स्वमाव मे नही है। उन्टीने एके तरफ तो भाक 
सपने दरवार मे गाने की दावतदी मौर साथी राजा रामचंदर.को 
दाही खरीत्ता भी भेज दिया। 

“राजा साहृव ने वह खरीतता मु पटृकर सुनाया था < 
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मिर्जा मै जपती यात चान्‌ रघी,"वाचा सात-आठ सान पहले का 
वह्‌ नजारा माज मी 'मेरी निगाहौं के सामने हृबहू खदा हो जाता है ।“ 
तानसेन ने यां वंद फेरली 1 वह्‌ दिन भौर घटना उसकी बातो 
मे भीप्रत्यक्षहो टे ये।-भिर्जाने विस्तारेसते वर्णन किया, उत्त दिन 
दरथार मरा। आपका गाना सुनने के लिए समी देतताव थे। वाददयाह 
सलामत दरवार मे रौरनक.अफरोज हृए,। उन्होने आपका याना सुनने की 
स्वादिश जाहिर की! दरवारमे सघ्रादातो पषट्ेही धा, भौर गहरादहो 
गया। आपकर सुर“गरंजने लगे! लोग खो-से गए, सर्पि कौ तरह होसने 
सगे । मापका जो नाम मुना था वमाही पाया, वल्विः उससे कटीं वदृ-चढ 
कर 1 सारा दरबार सूम उञा --बाह-वाहे, स्‌ भानजत्नाह्‌, बहुत सुव, 
कमातकरदिया! 
सुद बादाह सलामत मी उद्छस पड़े । आलाप के वाद मापने घ्र.पद 
कै बोल शुष्ट क्रिये, मोया तान-षलरटो कै चदोवे मे रगारग एल प्तद्नै 
लगे 1.वे बलफाज पुमे वाजमी मूलेनहीर्ह।“ 
, * तानिसेन ने हैतकर कहा, ^तम्हारी याददाग्त बहत धची है 1“ 
~ चमर आपकी फनकारी की वृलेदियो कै भगे कुद मी मही दहै । 
ते मजूर करता हू कियापकी गीतरचना इतनी आसान भी नही होती 
षिः हर कों उसे अपने जहेनमे रत सके । वपकेषूरोमेसे गीतके 
अलफाजनदीकी धारा की तरट्‌ वेट्ने लगे ` 
एतम सजिसनजि-दल चढत, ५ 
 " जव मूमनिपरभार होत। 
रथरात देस-देस के गदृपतो 
युनि धाक यरहरात ॥ 
जाके चदेते लुररंनुउ्डत, 
च गगन दछिषि जान, 
खत्तवल परत तिहहेष 1 
,* -तयाजव.निसान जव ाम्दं घहुरात 177} 
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देव-दानव मौर राव~राना साज गये 

सेस पातातं लौ कपठ पीठ कठमलात ॥1 
सहस सहस फनि कटि-कटि, 

च्रूरि-च्रुरि भयो यरहरात ॥ ` 
महुराजन-मनि राजा राम 

सामचद्र फो सदारो होत, 
अस्वरल, गजदल, पयदल 

सुरनि-सुनि भकवकाति घमधकात । 
एसी सुरौ-पुरौ वासौ वोही दुजौ नाही, 

मेरे जान (तानसेन' गुनीजनको मचानक की्हों 
वाक्री सुरत-मूरत पर चलि-वलि जात । 

जैसे टी अलफाजों का मततलव समक्ष में आया, लोग चौकन्ने हो गए, 
वाज-याक तो घवरा मी गए 1 खौफ़जदा हौ गए, क्योकि वादशाह हुजुर 
कै दरवार मे आप पटले ही दिन जहांपनाह्‌ की तारीफमें गीत गानैकी 
जगहे राजा रामचंदरकी दानमे गानासुनारहैयथे। मामूली भादमी 

` को भी अपने मुह्‌ पर दूसरे की तारीफ गवारा नहीं होती, फिर वहतो 
सारी दरवार था भौर खुद वादशाह्‌ सलामत्त पूरे दरवारी हुजूम के साथ 
रौनक फरमा रहै थे 1" 

तानसेन ने हंसकर कहा, “आदमी जितना वडा होता है, उसका 
धमंड, उसकी सदार मी उत्तनी ही वड़ी होती है 1" 

"तमी तो लोग इस खयालसे थर्यउरेये कि नतीजा जामे क्या 
होगा { माम खयाल यही हुमा कि शायद आपको नयी जगह का भौसान 
नहीं रहा । मुमकिन है, जाप इसी गफलत में रहे हो कि राजा रामचंदर 
केदरवारमे वटे रह)" 

"हां, लोगो का एेसा खयाल हो मी सकता है 1“ कहकर तानसेन 
दसा । 

मिर्जा ने वातत जारी रखते हुए कटा, “पर वादं में पता चला कि 
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भापको जगहे मौर मौके का पुरा खयान्न घा। मप बादशाह्‌ फी कद्रदानी 
का द्म्तहान ले रहेये। आप जांचकररहेये-करि राजा रामचंदरके 
मुकुट कै जिस भोती फो बादशाह सलामत ले" थाय, उसके पारली भौर 
चद्रदान मीवेर्हःयानही। माप हृूरमान्ती के ,कलापरेम की धाह 
चेरदैये)ण -. , -, + 

तानसेन हंसा, “हा, देख रहा या किं शहंशाह का दिल कितना वड़ा 
ओरञचा है" 

मिर्जाने का, “चाचा, बादशाह सलामत आपकी कसौटी पर रे 
"उतरे । हजूरआली आपका गाना सुनकर सवकुच मूल गए, अपने तन- 
वदनकी मी सुध उर््ेन रही। भापके किरदार की तारीफकरते हए 
जव दो लाख मोहरे आपको इनायतकी तो तमाम दरबारी मांसे फाडे 
देखते रह्‌ गपु 1" 

“मीर बेटा, दूसरे दिन भं हैरान रह गया जव मुभे संगीतस्तमा का 
श्रमुख बनाये जाने का हृवमनामा मेरे पाच पहुवा !“ 

“आपके लायक ही तो था, चचाजान 1” 

इधर-उधर की गपशपके वाद मिर्जा मपने कामेकी बात परभा गया। 
बोलता, “चाचा, भाज वादशाह सलामते की विमत मे वेश्च हा था 1 

“वयो ? कोई खास वात यी वया?“ 

जर के दुश्मनो के मिजाज नासाज ह । जित्ते सुमानी बर वेर्च॑न 
नजर माते“ 

“वेचैन ? पर क्यों ? उन्होने चित्तौडगढ फतह किया, बडी माकं की 
कामयाबी दै, फिर बे्च॑नो क्यो ?" 

“मगर चित्तीडको हासिल करने के लिए जौ कपट-चाले चलनी 
"पड़ी ..“ 

"'अरे माई, जंग जीतने के लिए श्ल-कपट से तो काम लेना ही पठता 
है। जंग कोई संगीत की जुगत्र्वदी तो है नही ।“ 

वात्ततो ठीक है, चाचा} कपट-चाल के बिना जंग नर्नीता जा 
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सकता, मगर चित्तीडफे जंगम जंगीउदूलो को वालाए ताक रखकर हां 
जो कुर वरपा फिया गया, तवाही हु, उसकी याद वादकषाह सलामत फो 
दिन-रात वेजैनःपियि रहती हैः : .. 1: ' द: 

"“ताज्जुव है । मगर भिज येटे; जेमी मासो फी ज्यादा जानकारी 
तुमे 8। भं तो सिषं रतना जानता हं कि जग के मैदान में जव ` वदादुरी 
वहादुरी फी देवकर पर टिक नहीं पातीःतो लदवा ओर खास तौर पर 
हगमलावर बेरहमी पर उतर आते है 1" 1 

“जी चातता, आपका फस्माना दू स्स्तदहै 1 ` 1. 1 ४ 

"मिर्जा, एस मुहीमभे वादबाहं सलामत को बहुत ज्यादा मेहनत 
करनी पड़ी, शायद यही वजह्‌ है कि नक्तीजे मे उनका दिल भारी. ओर मन 
वेतन रहते लगा हो! 

षहा, करई वाररेसा मी टोताहै। + 

थोडी देर चूष रहकर भिर्जाने फिर कहा, (चाना, वादशाह्‌ सला- 
मत की मौजूदा वौमारी पज मेहनत की वजह्‌ से नहीं है \ उसकी असली 
, पजह कृ दूररीदही है) 
। तानसेन ने हंसकर कहा, “तुम. शहुशाह्‌ कै सासः मृशाहिव हो भीर 
दिली दोस्त गी। वज्‌ मी तुम्हं जरूर मालुम होगी} ,` 

मिर्जा ने स्वीकार किया, ध्याचा, दरथसल यह वेचैनी नहीं 
गूनार कौ रीष हं । १ 

""गूनाहो को टीकते, कह क्या रहैहो? ५ 

` "जी हां, जिस विन चित्तीड्‌ पर फतदह्‌ हासिल हुई, उसी दिन यााह्‌- 

जादा हुसेन के मरने कौ खवर मिली 1 वादस्षाह्‌ सलामत राजधानी .वापस 
अभे, उरी ` दिन माहूजादा हसेन मौ चल चक्षे ! दोनों जुंडवां शहजाद 
अल्लाह्‌ को प्यारे हो गए | उनसे वादक्षाह्‌ सलागत को यड मृटह॒व्वत 
भी) उरी वनतसे. हुजुर के मनमे. यह्‌ वातर्वंठ गई कि.विततौडमेजो 
वेपनाह्‌ मारक की नर्‌, उसतै का यह्‌ नतीजः ह । निहस्ये भनौ वेगुनाद्‌ 
"लोगो क यत्तेमाम के सयकः.से-दोनों प्यारे वच्चे एक साय जाते रदे \" 
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“वाददाह्‌ सलामत, जग के नतीजों पर दस कदर गोर फरमावे ह? 

“जी हां, भाता हृ्ूर जितने वेर्हम है" वेरहमौ क नतीर्नो से उतने 
दौ परेयानं नी होते है 1 जवं मी क्त महीमसे वपरे हतो मरुव 
सराति गौर इवादत मी क्रते हं 1 (1 

“कि हए गृनाहं बया वै तत मोर दइवादतं से चुल सक्ते है"? 

“दमक विना मनं को सकून जो नहीं मिलता । ईम वारे सुद बेटों 
के गममं मुच्तित्ता ह, मगेर रियाया को फत्‌ की खुिंयो से मटृषत्म नदीं 
रखना चात! दयलिए फत्‌ के जने कन रेक्वान किया है । हूबूमतं मौर 
जाती ` मामलो को जिल्ते मूमानी अनर्म-जलग मानते हं 1 यही वमद 
है क्रि रियाया जलसेकररहोर्है सौर ठ्नस्न वाहयाट वेचैन दै । ~ 

"ह्कीमवंचो से इलाज... = 

“सवङ्रद्य चल रदा दै । हक्रीम्वंय पुरजोर कोलिया कर रैर 
मगर को फायदा नटी दो रहा है। मन वहूलनिके मौ कदं तरीकेक्पि 
जारहे है, मगर सच येकार 1 उनका मन कटी नह लगता । शतरेन उनकी 
खामपमंदका चेत! इममे वे सूव रमे रहते हं! अमी सूवमररत 
धीर होशियार नाजनीरनो को मोहरे वन।कट तरं जमाई गद, भमर 
थोडीदैर भें वह्‌ उट्कर चल दिये 1 भाजक्त तोविमी सेमिलते नीनटी 

“उपाय क्याहो मक्ता रह? 

भक्रिस्ी की बुद्ध समल्नमें नहींनारहा। जाज यवर फो रानी 
सार्हियाने मृषि वृलाया था । उन्होने फरमाया या किः वादाद्‌ सलामत 
कौ सुय फरने वा तरीका यायक पाष है 1 स? 

"मेरे पसर? 

"जो, चाचाजान । वेगम साहिवा को यकीन दै कि जापक नगीतने 
बादगाह मलामत्तके जी को जरर मून भिनेगा 1 

"“वादयाह सलामत की खिदमत के निए म टर वक्त मार हें ।“ 

“ इमीलिएतो मं यापको ठक्रनीर देने हानिर्‌ टमा 1 गामको 
किर हाजिर हंग, यापो दरवारमेते जाने वैः न्निति ५ वयन रजजन 
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निदिचित समय पर तानसेन को लेकर भिर्जा वादशाह्‌ के महलों 
मे गया । 

उस शाही महल कै एक विशाल खंड मे अकवर ऊचे मंच पर आंखें 
वंदव्यिक्ेयाहुमाथा ! सेवक पावकौ भोर खड़ये । दासियां चंवर 
दुलारी थीं । हर कोने में रसे इत्र के दीये भाज जलये नहीं मये ये) 
केवल सिरहाने की भोर एक दीपक मंद प्रका विचेरता टिमटिमा रहा 
या) दूसरी भोरके कोनेमें सोने की.घूपदानी में सुगंवित धूप जल रही 
थी । पूरेकक्षमेंद्तरकी मघुरसुगंघ दायी हूरईदथी। दीपक का प्रकाश 
इतना कम था कि वादश्षाह्‌काचेहरा मी साफ दिखाई नहीं देता था) 

मिर्जा नै वादगाह्‌ को तानसेन के भनेकी खवरदी। तानसेननें 
आगे माकर वाददाह्‌ को मजरा किया । 

वादशाह्‌ ने कहा, ““भाभो, भिर्जा तानसेन 1 

तानसेन वोचा, “शंसा आलम, हुजूर के दुदमनों का मिजाज 
नासाया ह, यह्‌ मालूम होते ही खादिम चिदमतमें हाजिर दहो गया 1” 

"अच्छा...'' वादशाह्‌ मोढो मे बुदबुदाया ओर गहरी सांस छोडकर 
उसने फिर भख मृदं लीँं। 

तानसेन ने मिर्जा कीओरदेला। मिर्जाने गानाशुरूकरनेका 
दरारा किया] 

तानसेन के साजिदे-वाजिदे हलके कदमो आकर वंठ गए । तानसेन 
ने माना णुरू किया । आलाप की गुंज उडी मौर स्वरसूगंधि वातावरणमें 
मरने लगी । । 

अकवर ने घीरे से आंखे बोलीं मौर थोडा ऊपर की ओर खि्तक- 
कर तच्यि.के सहारे वैठ गया! पास खड़े अनुचर ने ईरानी हुवके की 
नती उसके हायमे थमा दी] 

संगीत के स्वर करमशः उसके कानों मे पहुंचने लगे । स्वरो मसे वोल 
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फटने समे : 5 य 
घरक चिद्र भित्र मितत जमल नवल, 
चित्त चदृत प रग भरत, 
गत मन हरत । 
श्रयमहि मातमा दरत, एनि मरिःतन दक करत,' , 
बहो-बडी षार परत) 
रसं ढरत लटषटात यरयरात 
येहोप् भट है लरत । 
एक मारत मरत, एकन दरत निरत, 
हिरत रौर दारि इनके दरतं ॥ 
वहं ज्ञान जी में धरत, परसत ससार नित, 
धीरे मनम याते मूलम परत ॥ 

“तानसेन" कत भकवर अल्ला सुभरि कं नाद गापै, 
एक दरसन हौ सुरत निरन ॥ 

गीत पूरा हुभा। १ 
अकवर ने कहा, “मिर्जा तानेन, भापकी इस तारीफ से हमारा मन 

खुश नदीहो रहाट । हमारे दिल में मधरा दाया हमा है। वह्‌ जाने 

कानाम नहीं लेता। उसे दूर कीजिए 1" 

“जू का हवम निर-माये ।" यहं कहकर तानसेन क्षणभर सोचता 
रहा । फिर अपने साखिदो-वाजिदों को उसने कुद सूचनाए दौ । उन्दने 
मये सिरे से भपने साज मिलाय 1 तानसेन का गीते प्रारम हञआ। दीपक 
राग केस्वर प्रकट होने लगे : 

हि तन वनाय वर्त भग्न, तरषत रोम सेम 

दीपक दरसन फर देख उजाते अनत यपरपार॥। 

जगत गगन भ्टलकत प्षलक्ार सदछ् से तारजेतेजसे 

कोय कोटी चनो है मिहात ज्ञान सभाज सार । 

नित्तदिन सिलात रहते महान मग्नौ 
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षार पुथ्वी पाताल आकाञ्च उनके वस्तन 

दरसन प्रकाश भाधारः ` .: | 

सकल उयोत्त अग्नी सागरज्वाला मेङ सकार. `. 

ते विचार अगस निगम प्रयस अग्नी उपजावन अंघःकार 

कटे सिया "तानसेन' सुन गुती अकवर वादश्षह है घरिच्ी उद्दार 

भंगल दीपक मासर्यान ब्रह्ावतार + 

स्तभ्व वातावरण में च॑तन्य तत्त्व तर॑ंगित होमे लगा! वादक्ाह्‌ आंख 
वंद चिये हुक्का पीते-पीते डोलने लगा} मिर्जाकी मी यही अवस्था 
दई \ 

एकाएक चमत्कार हुआ } सारे कक्ष में प्रकाश मर गया! वहां स्ते 
तमाम दीपक अपने-जाप जल उठे । 

अकवर की आंखें अभी तक वंद थीं \ ` पर अपने-आप प्रकटे प्रका 
के प्रमाव से उसने, .चौककर आंखे खोली गौर दीपक जले हुए देखकर 
चकितो उठा । उसकक्षकादही नरी, उसके अंतःकरण में व्याप्त अंध 
कारमीदूरदहोग्याथा। वादशाह्‌ का चेहरा खिल मया) आ्नंदसे 
मरकर बोला, “कमाल कर दिया ! वाक्‌ कमाल कर दिया { मिर्जा 
तानसेन, आपने कमाल कर दिया । दीपक राग जमाकर दिये जलानिका 
चमत्कार करनेवाला आज एकी इंसान दस दुनियामेंदहै, ओर्‌ वह्‌ 
तानमेन ह.“ 

"“गुस्ताखी माफ हो, जहांपनाह्‌ ! दीपक राग का मसर दही एेसा 
किजो मीदसे मायगा, उसके गाने से दिये जल उटठेगे मौर उजालाहो 
जायगा \“ 

“नही, मिर्जा तानसेन ! हम इस चात को नहीं मानते 1 `अललवत्ता 
हमारी वड वेगम साहिवा ने विक्रम राजा का किस्सा हमे एकवार 
यूनाया था। उस विक्रम राजाके वाद दीपक रागके सवसे भाला 
`मानेवाले अपहीहएहो! 

तानपेनने सिर भूकाकर कदा, "हुजूर का दिल खुदा हुभा, खादिम 
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धन्य गया। मेरी कला मी भाज सार्थक हो गरं" 

श्वेराक । वही खुशी की वत्त है। मिर्जा, भाज मिर्जा तानेन ने 
कसा चमक्कतारकर दिखाया !“ 

""वहूत चटा भजूवा है यह, जहांपनाद्‌ ) रमा बभूवा हुनुरके 
सादि नेन पहले देलाया, नसूनाटहीथा 1 1 2 ना 

{ त्ानसेन ने कहा, “यद्‌ चमःकार नदी, सगीद की दिव्य शविति है 1 

"संगीत कीं देसी बुलंदी सिफरं भापको ही हासिन दै. 

भवेभदवी माक फरमाएु, मगर भज करना चाहूगा कि एसा नहीं है, 
हृजूर ! सगीत करा कोई मी एकनिप्ठ उपासक ईस वनदो को हासिल कर 
सकता है। ॥ < ~ 

~ मिज ने कहा, “वादाद्‌ अकयरर्तेएफहीषै, वषे ही सगीत 
के शदटेशाह तानसेनन्नीएकहीहै।' न ॥ 
अकषर वोता, “मिर्जा तानरेसेन, हमारे पसमद मन मे आन आरे 
जानष्त दी ! 'सृक्वी लता को सटतहा दिया ।* , ^ 

““शाहअलम सौ वपं के टौ, उनका तरत भावाद रहै 17 

^तानक्ेन, माज भापक्रे सामने सारा खजान। मी खोलकर रष दिया 
जायतो सायको कनाकारी की कोमत नहीं च्‌ काद जा सकती 1 आपको 
जौ मी चाहिए, मागिए्‌ । मकवेर आधको निहान कर देगा 1" 

“गरीवपरवर, विनामागे मुभे इतना मिलचुकाटैकिमवमागने- 
जसी कोई चीज वाकी नर्ही रहो ।'” 

"नही तानतिन, जरूर मागिए । 

“जहापनाट फी खूद्ीही मेरा सवसे वडा इनाम है॥ फिर मी शाह- 
अलम का हूषम है तो यही मर्जं करना बाहता ह किं बाददागह सलामत 
को आज का यह्‌ मौका मुवारक याद रहे थीरलादिम को यह डहना- 
जतदहोकिउपेजव मी मागनाहो, माग सके! 

अकवर नै प्रत्तनन होकर कला, “इश अल्लाह्‌, इणाजत है । हम 
याद रघेगे ८ 








दसं 


नौ 


आषाढ़ पूरा वीतगयातो मी सारे गृजरतमें कही वर्षा के चिल्लः 
नदीं प्रकट हुए 1. माकाश विलकूल साफ मौर सफेद ही रहा, उसके किसी 
कोने मे वादलीं काकाला-कजरारापन उभरता न दिखाई दिया । अकालः 
के लिए सहजे हुए अस्न-मंडार रीते होने लगे । घों मे जव मुर्किलसे 
एक वार शु्हा जल पत्ता था । छोटे-वड़ समी को केवल. एकाव सूखी 
रोरी मिल पाती थी । सव्जियां देखने को मी नहीं थीं । पीनेकेपानीका 
भीञकाल था ) गरवो के कुएं कमी के सुख गए थे! जो वड़े सवेरे पहुंच 
लाते, उन्हें क्रिसी तरह कुगो से जाघा-पौन घडा पानी मिल जाता था) 
कुं पर अौरतों की कतारं लग जाती थीं।.. 

जव कुभंका पानी समाप्त होगयातो वडनगर की महिलापं 
, शिष्ठा पर पहुंचने लगीं । वहां भड-के-भड इकट्‌ठे होने लये । सारा 
` गांव पानी केलिए तालाव परं हट पड़ा रोज हजारो घड़े मरे जाति । 
मयंकर गर्मीके कारण शर्िष्ठाका पानीमी तेयी से कम होता 
गया । नगर को जीवन देनेवाला ओर गावकी शोमा शर्मिष्ठा तालाव 
सूखने लगा । 

आखिर विवेकश्च होकर वंसीकाकाको तालावके चारोंओर पहरा 
लगाना पड़ा 1 अव लोगों को नाप-नापकर पानी दिय्‌। जाने लगा ।. 

जहां तके संमव हो, लोगो को भन्न उपलन्य कराने के लिए वंसी- 
ककाने एक आदेश्च हारा मंदिरोके राजमोगं परमी पावंदी लगादी) 
देवताजो को केवल रोटी का वैवेय चदाया जाने लगा । 

>< ˆ भ > 
` श्वृदाचन" मे रेज कौ तरह्‌ ग्वाला भालमा दूव देने जाया } लोट 

सिफ़ं भावा सेर दव देखकर शमिष्ठा ने कटा, “अरे, यह्‌ क्या ? इतना- 
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सादर 1” > -- ~ --> ष +~ *, 

भालंमा ने स्षिर नीचा कयि जवावं दिया, "हां, मालक्नि 1“ 

“वया मतलवे ? कल राततोदो केर दूध लाया था 1“ । 

"हां वेन, लाथा या, पर आज नही निकला +” 

“एक रातमेही गायने द्ुषदेना वदकर दिया ? भाधासेर दुष 
तेक्या होगा ? ट 

श्मिष्टो का उलाहना देना उचित्त ही या । हमेशा मेहमान का 
भाना-जाना लगा रहता था । दूध की जरूरत रहती थी । मगर दुष्काल' 
कै कारण गायौ का दुघ सूखने लगा थ।। रोज वदो मूदिकलसेदोपेर 
दुआ पाताथा। 

आज दूध की एकदम कमी देखकर शिष्ठा वेच॑न हो गई । जहा एक 
मन दुध की स्पत थी, वहा रोज कमी होते-दोते भव माधा सेर दूष रह 
गया या। इसे क्या होगा? घरका काम कंसे चलेगा ? रणद्धोडराय 
फी पूजा-नैवे् का क्या होगा ? इस माषा सेर दुष मे से दही, मक्खन, 
छा क्या-क्या निकाता जाय? 

रापरष्ठा ने कहा, “वावा, तेरी गायका द्रूष सूखगयातो कही 
दूसरी जगहुसेलादे।” 

मालमा नीचे बैठ गया। उसने वुटनोमे तिरद्िपात्तिया भद 
सोनी भावाज मे वोला, “क्या वताऊ, वेन ?” 

“क्यो र, वया हअ 2 

“नेरी गाय कल मर गयी ।" 

स्मरगरयी ! कंसे?" 

“मूखसे। दोदिनसे चारानही भि्ता। चारेकेलिएसवभोर 
धम भाया । पिजरापोल मी शया, पर कटी से एक तिनका मी न्ह 
भिना ।“ 

“हे मग॒वान, ये कंसे दिनि माये !“ 7. 

तने मे सभूवां बाहर भावौ । उस्ने मी पृद्ा, “वपो 
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शिष्ठा ने सारी वात बताई मौर लोटा उठाकर अंदर चली गई 
मलम ने फहा, “क्या कटं वा, संमी गाये सूख गई । चाया नदीं 
पानी नहीं । सव के पणु तड्प-तड्प कर मर रहे है । विजरापोल तक में 
चारा नहींह।* | 
"हां वावा, वहत बुरे दिन अये ह । हाटके यों कुपित हौ गु 
पता नहीं चलता । एेसा तो कमी नहीं हुञा था \ फलं वंसौकीमीदौ 
गाये मर 0 ॥ि 
"गाव के, वुं ग्वाले अपनी गायों के साथ गांव छोड़कर जाते वाले 
+ = 953 
"गावि छोडकर चले जायंगे ?"" 
“नहीं तो क्या करे, याः? चारे-पानी के विना जानवर मररह हु) 
नको यों मरने कँसे दिया'जाय ? एक तो. पटले दी हारकेश का रोप भीर 
उस पर गोहत्या का पाप} इसीलिए पिजरापोल.के ` ग्वाले गायोंको 
लेकर दक्षिण की मोर नर्मदा-किनारे जानकी कह रहै ह । वंसीकाका 
पिजरापोल की तरफ भाने वाले हु । देखे, वे क्या तय करते ह ? विजया. 
पोल के ग्बाते जायंगे तौ वाकी ग्वाते मी.भपने-अपने मवेशी लेकर उनके 
पीये निकल जायंगे) मेरीमी चारों गाये लेकर गोपी उनके साथ चला 
जायगा) 
लामूवा ने लम्बी सांस-ली, "मगवान, दुदमन कोमी रेस. दिन 
न दिखावे ! सौराष्ट्‌ मे चालीस वपं पहते एेसा ही मयंकर अकाल पड़ा 
था। त्राहि-ताहि मच गई थी । उस समय बहुं स्ेगायो के भूंड-के-भुड 
यहां आये ये । वडनगर के कोट के वाह॒र कां दाने हजारो मवेशियों से 
मर्‌ मया या! वड़नेमरवार्ल ने घर जाये मेहमानो की तरह उनकी सेवा 
खीयी 1 पूरा दाना-चारादिया था । उस्र समयगाये कौदीके मोल चिकी 
थीं । यहां कड्यो ने खरीदी थी।'' 
मालमा प्रान से सुनता रहा ओर फिरखाती लोटा लेकद चता गया । 
4 ° पि 9 
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ध्रवावृष्टि मोर्‌ मक्ात्न कौःस्यिति दिनोद्धिनामीवय होती गह 1 
खी भाशामे माक्षमान ताक्ते-ताकते घासे पथरा जातीं । भालिरकार सनाह्‌- 
कार मदत को गाव के मवरेशियोंको बाहर भेजने का निर्णय करना पषा 1 

दुसरे दिन पिजरापोल के मेदान मै समी ग्बलि अपते-मपने मवी 
लेकर एकव हुए । चार-पाच महीने षट्ते जो पशु हृष्ट्ुष्ट दिलाई 
देतेथेवे दस समय मात्र हट्ष्यकार्टाचा रह्‌ गएये। 

मताहकार-मदल कै छाय बेसीकाका मी वहां माये । उनके चेहरे 
सर आंतरिक वेदना साफ दिलारदे रही धौ । गोव का पोपण कश्नेवाते 
गोधन, सौर चेती का धाधार बलों को विदाकरते समभ समोका 
व्याकुल होना स्वामाविक यथा) 

वेंमीकाका भौर अन्य सदस्योते ह्र गरायवंलकेमृह्‌ मे एक-एक 
मुद्टी दाना दिया । चोडा चारा मी विताया । मवेधिर्यौ कोतेकर जानि 
वाति ग्वासो को रास्ते के लिए ौकहा-पोड़ा अनाज षहूतेहीदे दिया 
गयाथा। ग्वाल कै स्परी-वच्चे भो वहाभयि हये) वे भएनेसाप 
-रोटि्याभवनाकर लयेधे। 

प्रस्थान कीसारीतयारियाष्टो चूके धर वमीवाकाने कहा, “दिन 
चङ्ने ते पते ही तुम लोग निकेत जाओ । सावरमती कै किनारे-किनारे 
आगे जाना । तापी-वापी के वौचका माग वारहो महीने हरा रदताहै। 
बहा भकाल नही पड़ता । वरहो मुकाम करना 1" 

ङ्घ लोग बोले, “वापाजौ, पानी वरता ओर बाल मिटा किह्म 
सुरते चोट माये । हाटके कौ द्याया टमं नही दयोडगे 1" 

वसौीकराका ने कटा, “टीक है, जैषौ हाटकैडा की मर्जी होगी, ईसा 
ही होगा ।'' 


ग्वा गाप-वैलो के मूड लेकर चल द्यि । वृदावनक्री छतत 
प्रिजरापोल का म॑ंदान दिखाई देता धा । ताना-रिरी वहां खटी देव रही 
थी। ठण्सेनुमा गायनवैलो को दाने-वरे कौ सलोज म जति देत दोर 
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शिष्ठा ने सारी वात वताई भीर लोटा उठाकर अंदर चली गर्द 

मालमो ने कहा, “व्या कहूं वा, समी गायं सूत गई ! चारा नहीं 
पानी नहीं । गौव के पणु तड़पं-तड्प-कर मरं रहे है । पिजरापोल'तक में 
चारानहीदहै।" ` 1. 

“टां वावा, वहत बुरे दिन अये ह 1 'हाटकेश् क्यों कंपित हो गए 
पता नहीं चलत्ता एसा तो कमी नहीं हुमा था! कलं वंसीकीमीदौ 
गाये मर गई। ॥ । 

“गांव के, कुद ग्बाले अपनी सायो के साथ माव छोडकर जाने वाले 
1" 1६ 

"गांव द्योडकर चले जायंगे ?" 

"नहीं तो क्या करेवा? चारेपानीःके विना.जानवरमररहे ह) 
इनको यों मरने कैसे दिया. जाय ? एक तोःपह्ले दी हाटकेशच का रोप ओौर 
उस पर गौहत्या कापीपंः} इसीलिए पिजरापोल.के . ग्वाले गायों को 
"लेकर दक्षिण की ओर नर्मदा-किनारे जानेःकी कहु रहे ह वंसीकाका 
विजरापोल की तरफ आने वाले ह । देखे, वे क्या तय करते हे ? विजया. 
पोल के ग्वाते जागे तो वाकी ग्वाते सी.अपने-अपने.मवेशी लेकर उनके 
पे निकल जा्यमे ! मेरी मी चाये गाये लेकर गोपी उनके साथ चला 
जायगा । 

लामूवा ने लम्बी सास्र ली, “मगव्रान,' दुहमन कोमी सेः दिन 
न दिखावे ! सौराष्ट्‌ में चालीस वपं पहले एसा ही भयंकर मकाल पड़ा 
था! ताहि-ताहि मच गई थी । उस्र समयं बहां.सेगायोंके संड-के-भूड 
यहां जाये थे । वड़नगर के कोट के वार कां मैदान हजारी मवेदियों से 
मर्‌ गया था । वडनमरवालों ने घरःआये मेहमानो की तरह उनकी सेवा 
कीथी । पूरा दाना-चायदिया था । उस्न समय गाये कौट के मोल विकी 
थां ! यहां कटय ने खरीदी थी।" । 

माचलमा ध्प्रानसे सुनता रहा मौर फिर खाली लोटा लेकर चला गया! 

१ 
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भनावृष्टि मो बकरा्त कौस्थिति दविनोदिन मोष होती मई । वर्या 
कौ भदयामेब्रानमानत्ाक्ते-ठाकते वाख प्यरा जातीं । माखिस्का श सन्ताह्‌ 
कार मल को गिकै मवेदियोंको वाहर भेजने का निर्णय करना पटा । 

दरसरे दिने -पिजरापोत्न के मैदानमे समी श्वाले अपने-गपने मये्ी 
सेकर एक दृष ॥ चार-एच महीने पहले जो पशु हृष्ट-पु्ट -दिखाई 
देतेये वेधस मय मात्र हट््यो का दाचा रह गएये। 

सताटकार-महल के साय वंसीकाका मी वहां प्राये 1 उनके चैहरे 
पर आंतरिक वेदना साफ दिशवार््दे रही थी! गांदकां पोप कृरनेभाति 
गोन भौर कती का वधार वलो को विदा करते समयसमीका 
स्यानुव होना स्वाभाविक था। 

वसौकाका मौर अन्य सदस्यो ने हर माय-वंलकेमृह मे एक-एक 
भृदूटी दाना दिया । थोद्रा चारा मी पिलाया । मवेशियौं को लेकर भाने 
बाले ग्वालों को रास्ते के लिए थोहा-घोड़ा भनान पहतिहीदे दिया 
गयाधा। ग्वालों रेः स्मी-दच्े मी वहांअयेदटृएये। वे अपने साच 
-रौटिया-वनाकर लायेये। 

भरस्यनिकीसारीर्तंयारियाद्ो चुकने षर बक्षीकाकाने कटा, «दिन 
चने भे पटते ही तुम लोग निकल जाओ । सावरमतौ केः क्रिनारै-किनार 
आगे जाना । तापी-वापी के वीचका माग बारह महीने हरा श्दूतादै। 
वहा यकाल नही पडता । वुँ मुकाम करना 1“ 

कष्य लोग वोते, “वापाजौ, पानौ वरा मौर अह्ाल मिटा कि हम 
तुरत लोट भायगे 1 हाटकरया कौ छाया ह्म नही द्योडगे 1 

वसीकाकाने कटा, "टोक है, जमी हाटके की मर्जी होगी, वैसा 
ही ष्ौगा 1“ 


ग्वाते पाथ-वंलो के मूड लेकर चल द्यि । वृंदावनकी नते 
पिजरापोलत का म॑ँदानं दिवाईं देता या । ताना-रिरी वहां ४ ही 
थी ठटरोनुमा गाय-्वंलो को दानि-वारे.कौ.तोम ये जाते! 
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वहु व्माकूल हौ गई । ताना सोचने लगी, देव्ता का यह्‌ कंसा कोप है ? 
घाज पुमो को चर दछोडना पड़ रहा है तो कल मनुष्यो की वारी भायगी 1 
व्या दुसका कोई उपाय नहीं दहै? व्पके मलावा उपायौ मीक्या 
सकता ह ? परंतु वर्पाकेसेहो ? क्या वर्पामनुप्यकेवसमेंह ?तो क्या 
किवाजाय ? क्या... ४ 

वह्‌ नीचे उत्तर पायीं । मंदिर केमंडप मे सन्लाहकार-मंडल वं 
था) एकादक्ी होने के कारण गांव के भक्त-जन मी आये हुए ये । दर्मा 
यती के साट वर्पो वृद्ध वेप्णव नटवरलाल वंदावन, मथुरा, नाथदारा 
अदिकी यात्रा करके वडनगरमें हाटके के दन के लिए अपरिये। 

अकाल के समाचार मंडल्ेद्वर तक परहा दिये गएयेःजौ उस 
समय जूनामदुमें मुकामक्िहुएये। वंत्तीकाकाने दो सप्ताहं पूर्वही 
दर्मावत्ती को विशेष दूत भेजकर वहां के महाजन-मंडल तथा मंडलेश्वर 
से अनाज की मदद की प्रार्थनाकी थी | 

भारती समाप्ते हई दी थी । रणद्धोड़राय का रूप निहारते हुए मवत्त- 
जन, अपना सात्विक संताप प्रकट कर रहै थे, “देवता की रोज इतनी 
प्रार्थना करते ह, फिर भी उस पर कोई मसर नहीं होता 1 

““हाटकेश्वर का गखंड ममिपेक चालू रै तो मी उपकोदया नहीं 
आत्ती 1" 

घंसोकाका ने कहा, “पह देवता का दोप नहीं ह }“ 

"फिर किसका है ? मक्तो का 2“ 

"हां मते कौ पुकार्‌ सुनकर मगवान न दौड़ माथे, एे्ा कमी नही 
हुमा }" 

"फिर हमारी पृकार रणद्योड्राय के कान तक वरयो नीं पटंबती ?" 

चंसीकाका योने, ' "पहुंच ही नहीं रही होगी । जवतक मन में मित 
कौ व्याकुलता नदीं होती, बतःकरण की पीडा नहीं होती, श्रद्धा का 
विदवास नहीं टोता, फल-प्रास्तिकी दद्‌ कामना नहीं दोतती, मगवानके 
सायतदाकारे होने की सामव्यं नहीं होती,.मवितयानी के चुलयुले के समान 
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द्दै।" - ˆ ~ -> ~ 

दध्रके दाद्‌ वेदात की चर्चा चल पदी; पर उससे कष्ट हापित नदी 
हआ । पुराति दुप्कार्लौ को कयाए मौरकर प्रकार को दंत-कयाएुं कटी- 
सनी जनितमीं। 

वृद्ध नटनेरलास ने वत्ताया, चालीस वयं पूवं सौराष्ट्र मे मकाल पहा 
चा,दइशते मौ मयंकर । सोमनाय पर मसंड मर्भिपेकटो रहय था,परवे 
स्रा पानी स्वाहा कर नाते । जूनागढ़ कै राय परम भिव-मक्तये 1 सोम~ 
माय उनके ऋूल-देवता धे । कल-देवता त्स तरह प्रसन्न नटी हो रहे 
ये । तव राय नरसी मैदता की शरण गये । ध 

रायने भपना विशेष मंत्री मेजकटनरमी मेहता को सूनागढ वत~ 
वाया। उनसे प्रार्थना की, "नरसी-मक्त, यापक कृष्ण-मक्ति की महिमा 
हमने मनी है । हमारे सत्व की परीका करौ षी घा पटूची है ।"' 

नरसी मेहता ने कटा, “महाराज, देवताओं का नियम ही है मतो 
के सत्व की परोक्षा करना 1” 

““मक्तराज, थापका कंन घही है। हम राजगहौ पररह तो मौ मनिति 
कीत पटली दही सीढी परह । अबतोमापही कष्ण मगवान तक 
हमारी पुकार प्रहचाईए ।'* 

“महाराजे, आप सोयनाथके अनन्य मक्त हं! सोमनाथ गौर द्रारका- 
नाय अलगनहीहं । महाराज निरिचन्त रहे । कल पूना करने कै वाद 
योदीदेरकेलिएु मदिरमे कट वटे ।” 

दूसरे दिनं मैरे भक्तराज नमी महता स्नान करने के तिंए्‌ ठालाव 
परगमे। वहां वृद्ध लडक्नियां घडेमररहीथी। उन्टनि एक सद्कीमे 
चदा लिया भौर धौरेसे पानोमेदुवाया। श्ुव-दुव' की ावाज कसाय 
मेष-मल्हार के सातों स्वर स्पष्ट घनां दिये । वह पडा लड्कियोको 
देकर उर्होने कहा, "जाओ, य पानो सोमनाय के मभिपेकपाचर में उटेल 
दी" संगीत श्चा से धम्य लडक्रियों ने सोचा, मक्तराजने पानीमें 
कौट मत्र एको है । मक्तिमाव से गीत गाती हृं वे सोमनाय मदिर गष 
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मौर घडे फे उस स्वर-संयुक्त जल को अमिपेक-पात्र भँ डाल दिया। ` 
सवेतसराजं मौ सोमनाथं मंदिर भः मोकर वैठं गंप, उन्होनिः मजन 
ध किया भौर मेध मेल्होर राग गाने लगे! ` ` । 
दोपहर हो गई । आग उगलते सूरज की संहारक वुपहंदाकारं मचा 
रही थीकि इतने में एकाएक चमत्कार दुभ । आक्रागंके एक कोनेमें 
न जने कहां मे वादं दकट् होने सगे 1 धीरे-धीरे सारा. आकाश वंदर्लो 
से दा गया) वर्पाहोने लगी ।'' 

सननेवाते 'वन्य-धन्य' कटु उट । 

किसी नेपूद्छा, “यह्‌ भविति की महिमाथी कि संगीतकी ? 

*"दोनों की 1" जवांव मिला । 

वंसीकोका दुखी होकर वोल उरे, “पर आज मपित मौर संगीत 
दोनोंदहीदुर्लमेहो ग्‌ ह । भगवान जो मी करेगा, ठीक दी करेगा 1“ 

>< > >< 

ताना बदर वंठी हृ ध्यान से सुन रही थी } अपने वड़े नाना केवारे 
भें यह्‌ दिव्य कथा सुनकर वहु रोमांचित्त हौ गई । उसकेमनः मे विचार 
उठने लगे--"“क्या वदे नाना के आशीर्वाद से हमारे लिषएुमी यह्‌ करना 
संमवदहोगा ? नानाजीने हमे मेष मल्हार सिखाया है} हममी इसी 
प्रवारः घडा मरकर हारकेदवर.पर वयो न चदरये'?...कही यं पागल तो 

दीहो गई? कहां मेरे नना की तपस्या मीर कहां? पर मेराजन्म 
मीतौ उक्ष महान सन्तके घरमे हुभाहै। मेद्धोटीहूंतो क्याः ध्रुव 
चछोटानदींथा? मे मीनू के जैसी तपस्या कषगी । मेव मल्हार राग 
क वरदान हमारेघराने को प्राप्त है) 

“मवतराज के एकमात्र पुत्र णामलंदास एकाएक चले वसे, यन्यथा 
उनके घराने में यह्‌ वरदान वना रहता । घराने की संमीत-साचना आगे 
चल नहीं सकी } नानाने ह्मे वचपन से संगीत सिखाया 1 भव. हम 
` साधना कर्मी । समी कते ह, सरसी मेहता के संगीत की विरात्तत हमें 
मिलीदहतोहम.उसॐे लिए त्तपस्या क्योन कर-?" 
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ताना को रात-मर नीद महीं याई । सौचते-सोचते उस्नं टद्‌ निद्चयः 
कर सिया। "010. ~ # 4 
सुबह उठकर .उघने रिरी को मपनो योजना समज्ञादं ॥ कटा, “किसी 
को हतवा पत्ता मही वतना चाहिए~-मां को; दादानी कोऽकिप्रीकोमी 
नही! (1 १ 
“ ""वरवहहिगा कते?" ! ` - ~ ‡ 
7, श्ोनादही वादिए। पोडे-ते दिनं रहगएर्दु। इसवपयोमीदेम 
दोनों हाटकैश्वर पर जन चद्रानि;के ति्‌ जानेवासी थी । -, 
उसी दिन से दोपह्रके एकातमेंवेषरकेपीदेकीहीदीमे षड 
की इवे-ड्य पने मेष मल्दार केस्वेर निकालने का यम्या करने तगं 1 
। अवदोनोंकाएक ही लक्ष्य पा;एक ही साधना । पहले गोस्वरही 
मही जमते पे । अकस्रुपानी का भंदामे नदी रहा था । यार-बार पानी 
मती धौर खाती करतौ रटती । केभी" एकस्वर लग जाता तो दूसरा 
चूक जाता। *रे' कोमल सगता तो गः तीव्र हो जाता। फिरसे धद़म सातौ 
करै "सा" से शुरू करती । क 
"धडा भर्-खासी कर' कसरत से हाप दुखने मौर कथे फटने 
लगते। समय का ध्यान न रहता ! पद्ये केः चौक से भावाजे मातीतो दोनों 
्रटपट घटे दिपाकर धर में माग घातौ । यदि कमी कोई वहां भाकर 
पूछताछ करता तो-गप्पे समाने का बहाना कर देती । माधे मरेषदरेगिर 
पर रखकर वाति बनाती, “धडे सिर पर्‌ रखकर बलने का भम्याम धृट 
ययाद्ै। धटे ह्ाटकेश्वर तकं घडे ते नाने पेये । उस समय कोई 
यहमे कटदे किनागरकन्याको मिरष्र धघटाभी रछनानेही राता, 
श्सीलिए धीडा बम्यामकर रही 1“ ~ 
वआाचिर एक दिन समी स्वर प्रप गु । “दब-दूव ध्वनिम मेष 
मल्हार साम सोफ सुनहि दिया, एकदम शुद्ध स्वस्य मे । प्रयत्न से परमे. 
दवरे मिलने की कहावत चरितां हुई । ताना ने हृं को किलकारी मारे 
हए रिरीको बाय मे मर लिय । वौली, “रिरी, रिय, मतो पतक... 
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7रते-एदते वर रंक गर \ ` 
ष्वा बात रै यदीयेन, पका णया ?*" 
ताना एसी, "भव दास्कैष लिपि प्रसन्न रोगे \ 


दो दित वाद का शुवलं पक्ष शुरू हुमा ) पटला दिन सोमवार था। 
उस पित ताना-रिरिरी बहुत सिरे उट गई \ रणठोडसय फी प्रातः आरती 


भे रोनो लियमपूर्वफ आकर सटी हर्‌ । 


रणखोडसय दी ओर एकट्कः 


देखते दुए्‌ ताना ते मन-दी-गन प्राना फी, ' ष्रणदोडराय) डे साना फी 


सूकार पर दौडा चला भावा था! भअवमेरी वारी परभी दौडते हुए 
आना \" । 


आरतीके बादरी ताना-पिरिरी षड जतेफर घर से निकल गद्‌ 1उन- 


यि युआसास ने दाटकेष्वर पर जल चदनि की दुजाजत तो अनस्य दी 


थो, परसाथ री फटी ताकीद करः दीणी कितु मंखतेश्वर के घर्‌ 


सदमफर लौट आना 
नागरयारी की दूसरी लडका श्री उनयेः साध चल पडी । 
भ॑र्ते्यर की हयेली के दो परह्रेदार उतके भणि-पीे चल रहै 
चाट पर पदमे के वाः लड्फियां अपनी-अपनी जगह सुनः 
सीदिसां उतरी \ ताना-रिरी गख दुर एकोत की ओर ग्बली गरं \ र 
ने पूजा की ओर अपने-अपने ध्‌ डवि । 
ताना-स्स्सिने भी मन-टी-न प्रार्थना कर अवने घडे द्‌वे) 
द्‌ व-रूब-दूव.- मघ मल्हार के सातो स्वर एकदम स्पष्ट सुनाई दि 
विना किरी आयास पः ० 
एास्केष मेः विल अनिपेक-पात्तमे दसस के साय चे दोनों १ 
दासी हे गए भोर नित्यम चालु. हो गया \ मेष मल्हार-पयुनः 
विन्दु भगवान हाद्केष्वर के मस्तमः पर उथिरल टपकने लगे । 


.. वटुं हो, भव पालतियो मेः आनेजानि लगी हो \ यह्‌ संगवान का काम्‌ 
द, इसलिए मना तो नदीं रस्ती, पितु सस्ता नाल रोने से पहले री जः 


--दस 


तानेन मयुराके कृष्ण-मंदिर से बाहर निकला ओर यमुना के किनारे 
किनारे वृंदावन की भोर चल दिया। प्राकृतिक सौद्थं का जानंद लेता 
हा वह धीरे-धीरे माराम से चता ना रहा या। भाज उसे काफी सुना 
पन महमूस हो रहा था । दरवारी ठाठ, राजसी वमव, मान-पम्मानके 
वंधन, प्रतिष्ठा की शान, वक्त की पावंदी, थोडे समयकेहीलिएही क्यों 
नहो, समी कुछ छोडकर- ममी ते मुक्त होकर वह दित्ली मे बाहर 
निकला था । अव किसी प्रकारके वधन नीये मौरन कित्तीतरह 
की जल्दवाजी । वह॒ अपने माय किसी प्रकार फी टीमनटामतेकरनटी 
आया था । भपनी रोजमर्रा की दरवारी पोशाक, म्षमली कमरपटृटे मेँ 
लगी रलजडित कटार भादि सवन राजधानी में ही छोडकर उसने 
वप्णव-मगतों के सादे वस्व पट्न लिये ये ! पूरव मे सूयं कौ लाली दिषाट 
देने तमी धी } आकाश मापादृ के वादलोसे छाया हमा धा । पि्टनी 
रात थोड़ा पानी मी वरसा था। पगडंडीरे दाहिनी मोरकीक्नादियौमे 
विडियो की चहचदाट सुनार्ईृदे रही थौ । मामनेके मैदानमे मोरोके 
मूद-के-म्‌ड दिखाई दे रे थे) उनकी ककेश ककं वातावरणे गूनं 
रही थो । कईं सपने पंल फलाकर नाच रहे ये । बदा मनमोहक़ दृश्य धा। 
मोरों का सामूहिक नृत्य देखकर तानसेने के पांव वही ठिठक गए। 
उस लुमावने दृश्य पर वह्‌ मोहित हो गया । मगरो के पते हृए पलो कौ 
सरसराहट मे उति सारणी के स्वर सुनाई देने लगे । 
वह रास्ते के किलारे एक पत्थर पर ट गया गौर एकटक उस मयुर. 
नृत्य को देखते लग । दो वेढंगे पावो पर्‌ पलों का वढ़ा-मा चेरा बनाकर 
नाचे की यह्‌ सुंदर कला इन्हे किसने सिलाई ? मौर जिद ईश्वरने 
-ही भूत्य-कला सिखाई हो, उनकी सुदरवा का वर्णेन क्या करिसीके लिए 
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संमवरहै? 
दित्ली कै दाही दरवार मेँ कुशल नर्तकियों का नाच वह्‌ दश्वता रहा 
था, पर उस नाच मौर दस नृत्य में कोई समानता नहीं; दोनों मे जमीन 
आसमान का अंतर था 1 पंख से निकलने वाली स्वर-लहरी उसके कानों 
भ गजने गौर उक्ते घंगीत मरे हदय में यनेक लहर उठाने लगी । वह्‌ ` 
भूम उठा ओर उसके मुह्‌ से अपने-जाप संगीत के स्वर ओर श्राव्द फुट 
निके 
सदि ब्रह्म..-नाद--मंदिर हि 
उसका मन-पंदिर ब्रह्मनाद से मर उठा, नेत्रद हौ गए । सागरमे 
हिलोरे लेती नौका की तरट्‌ वह्‌ डोलने लगा, गृनगूनाने लगा} थोडी 
देर वाद ष्दों का स्फोट मौर तव काव्य-प॑वितयों का स्पते सुजन : 
गुन समद्र मे तन जहाज 
-मन सौदागर 
ले चलथ सो सुरमि 
मनषफेलौर 
सप्ते सुर लंगर कं वादयान 
यधि तीन प्राम 
वापि लाय-लाय मोरु 
यादीषफी मोर) 
चार चरन फोठ हीरा-मोती-पानिक 
चानिफ गुनी जोरे ओर । 
इन पंविततयो को दुहरात्ता-गुनगुनाता वह उठा मौर भगे की भोर 
चल दिया । 
वात-की-वात में वह्‌ साढे तीन-चार कोस निकल भाया भौर वंदा- 
यन पच गया } -वुदावन वह्‌ पहली वार नहीं आया था । पहले मी करट 
वार्‌जाचुकता था! संगीत-यास्त्र के महानज्नाता गोर अधिकारी विद्वान. 
संगीताचयं हरिदास से उसने संगीत की श्विता प्राप्त कोथी। कितु 
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गकवदके दरवार सर्गान-सश्राटदा पद प्रप्त रेके वाद थान 
पदली बरि वर्ह मफने गुरुके देलनकेविएजास्हाया। चोद दैरव्ह 
वुंदावनकौ सीमापर ष्का रहा 1 
धष्णका वृंदावन ! जिस भूमि पर दुपष्णमय होकर गोप-गोपिका्थीं 
ने रामर राया धा, जहां “मोहिनी सूरत" की मुरली के स्वर गते पे-- 
वटी कुंदावन ! 
उसे गायों को तेकर पांच-मति ग्यते दिषाईदिये। वे गपनी गा्यौ 
को तिकृरं यमूना.क्रिनारेकी मोरजारहैषे। उने एकनेर्वानृदी 
धोटो ते सगा भौर सूरीतीतानचेदी। 
गाय-ग्बालो धा वह्‌ समूह तानसेनके भायै से होता हुमा एक गोद 
चता गया । 
तानस्तेन कृश देर उनकौ मोर देखता रहा । फिर वृदावन प्रवेश 
काद वह कुनमानं सेभायेक्डा। 
.ग्बाते कौ वापुरी के स्वर भमी तकउस्फे कानोमेंगूज र्हैय 
चलते-चते वहं श्रूपद फी रचना करने लगा ` 
"एरी माज वापर श्जार्ई पन मध्य 
कोन दंग, कोन र्ण रुकि-फ्कि। 
भुनत घवन सुचिरही नही तन की, 
भह यावरी, ` 
यृदावन दिति हेरि मुक्गि-मुकि 
श्रह्या वेद दृत मूले, क्विव समाधि माहि डोते, 
धुर-मर-मुनि मोहे देवांगनाः देव सुषिः-नु, 
सम्य स्वर रीन प्राम एष्वीत मूच्धंना सं, 
"सानततेन' प्रभं म्‌री वजावत, 
घोलश मोर कोकिला कुदसि-कुटुकि 11 
सेवाक्‌ज द्धोडकट्‌ बहु निधिबन की मोर भह गथा 1 यमुना-किनारे 
स्थित निधिचन बडा ही रमणीक्‌ स्यान था। दररदरर पक फले द्रम वन 
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मे अनेकं प्रकार के वृक्ष थे, तरह-तरह के फुलो की सुगंव चारों.भौर फल 
रही थी 1 - कंडी - धूप के वावज्रुद वहां ठंडी छया थी ओर शीतल मंद, 
सृगंचित्त हव! वह रही थी । 

निधिवनमें दही स्वामी हरिदास्‌ का विशाल आश्रम मौर उससे लगा 
हुमा विहारीजी का मंदिरया। लगौ कां कहना था किएक वार 
भखंड कीर्तन के समय स्वामी हरिदास की मकविति पर प्रसन्न होकर भक्त 
को दर्न देनेःके लिए साक्षात भगवान प्रकर हुए गौर मूति रूपमे वहीं 
प्रतिष्ठति हो गए । वाद में स्वामी हरिदास ने वहां मंदिर वनवा दिया। 

मंदिरके दूसरी ओर कर्द कटिया थी, जिनमें वैष्णव-मक्त तथा 
स्वामी हरिदास से संगीत सीखने के लिए भनेवालि द्विष्य रहा कस्ते ये 
आश्रम से लगा हुमा निधिवन के उत्तरी कोने में विञ्चाल्ला कूड या। 

तानसेन आश्रम में पहुंचा । ओौर मी वैष्णव मक्त अये हए ये । 
आपाढ़ लगते हौ वेप्णव मंडलियो का आना शुरू हो जाता था} वैप्णव 
मवतगण श्रावण के जन्माष्टमी उत्सव मे शामिलदहोने से शायद दही 
शरुकते ये । 

तानसेन ने जव निविवनमें प्रवेश कियातोकृदध वैष्णव लोग विकश्षाखा 
कंडकीमोरजा रहे थे। अपने ही जसे एक कृण्ण-मक्त को यति देख 
उन्हौने जोर से कहा, “जय श्रीकृष्ण { 

तानेन हसा ओर उस्ने मी प्रस्यत्तर मे, “जय श्रीकृष्ण} ” कहा । 

रवामी हरिदासने वड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, ''संगीत- 
सप्राट तानसेन, आओ !“ । 

गरु केचरणो मे सिर नवाकर तानसेन ने कहा, “स्वामीजी, दित्ली 
वेः वादशाह्‌ के दरवार में मलते ही संगीत-सम्राट कहा जाऊं, यहां तौ 
आपके चरणो मेँ वंठनेवाला विन्न सेवक दी हूं ।" 

स्वामीजी के मह॒ से तानसेन" शब्द का निकलना था कि आश्म 
जीर पास-पडोस्त के समी वैष्णवो को पता चल गया कि शाही दरवार 
कृ शष्ठ सायक तानसेन भाया है) 
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मक्वर कै दरवार में विने पटले ही दिन दो साख स्वण-यदराए्‌ मेद 
की गई, जि्तको सेगीत-सम्राट का पद प्रदान किया. मया, जिसके मानि 
की प्रसिद्धिके डके चारो दिशाभौमे वज रहे ये, उस तानसेन फो देखने 
की उत्सूकता समी कोथी । स्वामीजी के रिर््यो भौर भाधमवा्षर्यौ 
मै जश्र उक्ती तानसेन को भपने सामने देषा तौ चरङित रह्‌ गये । 

मोजन के वाद तीसरे पहर स्वामीजी ने तानसेन से कटा, "“तान-~ 
सेन, गोकुल के गोविद, गोसादं विट्‌्लनायजी यहा पारे हृषु हं 1" 

तानेन प्रसन्नं होकर योला, “अहोमाग्य । गोमाईजी के दर्भनों कै 
क्तिए गोकुल जाने की बड़ी इच्छा ! मेरे माग्यसेषरर्वमे गंगाघाः 
गई 1" 

स्वामी हरिदासजी ने हंसकर कहा, “भौर गोस्वामीजी मौ तुम्हार 
मायन सुनना चाहते ह । दीपक राग फे सवेश गायक के रूपभ तुम्टारी 
प्रतिदि उनत्तक पद्व बकौटै 1 

तानेन ते विनत होकर कटा, ““स्वाभीजी का मादेश िरौधार्थः 
ह । सेवक प्रस्वुत है 1" 

शाम तक भारे वृदावन मे खवर फैल गई कि दित्तीपति के दर 
कारका सर्वशरष्ट मायक संगीत-सम्राट तानसेन निधिदनमे भाया दै 
आर भाज राद में उक्तका गायन होगा । 

रातकी भारतौ कैः वाद, मदिर कै सामनेकैःप्रागण में वैप्णव.मक्तं 
स्वामीजी की शिष्य-गरंली गौर वृदावन कै समीतपरेमी लमा होने लभे 
तानेन का माना सूननेके तिए सारा कदावन हो उमड पदवा। महि 
स्राए मदिरके दाहिनी मोरकेसाप्रकुजमे थोड़ी गाद्‌ तेकर्‌ पेट भर । 
तषणि्यो न अपने सिरकी साडी भागे सीचकर चूषट निकालस्यै थे 
रीर उनकेवे धूषट चादनी मे ढोल रहेये1 धूपट संमालनेके लिए 
दाये की लमातपर इच के कारण कलाई मे पदी शरूडियौ कौ हनवना- 
इट दूर तकृ सूना दे रही थौ। 

कद्व कैः वेड क नीचे के विधात चन्रुतरे पर स्वामी हरिदासनी 
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यौर गोसाई विटठलनाथनजी न भासन ग्रहृण कयि । 
तानसेन उनके सामने वेखा। ` ` ` 
यादी पूणिमा में कुछ ही दिन शेष घं 1. माकाश काफी साफटो 
गया था । तता, गल्म ओर वक्षो मेंस दछनकर हर्की-हस्की "चांदनी वरस 
रहीथी1 पृष्ट मागमे कृष्णा काललिदी का गाव जल मंद गतिसे 
प्रवाहित हो रहा था}. शीतल, मंद, सुगंधित वभार वह्‌ रही थी । 
सामने मंदिर में विहारीजी की मूस्कराती सांवली मृूरतखडी थी । 
दरवार मर गया) तानस्ेन के लिए .रोजके शाही दरवारके मुका- 
घले यह्‌ निराला ही दरवार था) उसका मन हृ्पस्लिससे उमंगितहो 
रहाथा। । 
उसने सामने देखा--ग्रे मभकति के मोक्ता कृष्णमुरारी वंकिम छटा 
मे खड़े ये 1 उनके सांवले मोहक मुख पर मंद मुस्कान खिली हुई थी । 
स्वामी हेरिदासजी के चेहरे पर कौतुक या। गोस्ताई विट्‌ठलनायजी 
परीक्षककी गंमीरमुद्रामेंवंठेथे! रसिक श्रोताओं की मांसे एकटकं 
उसीकोदेख रही थीं) 
गोसाटं विट्‌र्लनाथजी ने कहा, “पिया तानसेन, हमने आपका नाम 
-वहूत सुना है; मव जपनी कला को प्रत्यक्ष कीजिए 1" 
तामसेन मे अभिवादन में सिर भका दिया; लेकिन गोसाईजी के 
स्वर का तीखापन उससे दपा न रह्‌ सका । 
तानसेनने शरू किया. 
छृष्ण केशव कमलनयन 
फेसीरलन कान्ूर करतार, 
सुरन के भरन फएरनानिधि 
फजविहारी काभकंदन फिकहोर। 
जोगी ध्यानी भर जनादन 
मूफंद साधौ रंगनाय, 
` रागोके.सरनष्टोर॥ 
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` 7 ` पारदह्य प्ररमेषुर पृच्यो्ठप्रः ` 
उवार, 
महावपी जोषा नहो मौर । 
"तानते" प्रभुम इच्छा करो! ^ 
मनत अशोरजन + 
वितवत कोट॥ 
तानद्धन क यायन के साय सुननेवातो कै कानो मे ममृत धूलता गया। 
-निधिवन का समूचा दाततावरण रसविमोर हो गरया--पेड शोतने लगे, 
"पत्ते हिलने लगे, कलियां खिलने लगी, पत नाचने तथे, सूगधित पमन 
अटगमरेलिया करने लगा! 
¡ तानेन का गाना समाप्त हमा । वृदावनवानियो ने जीवनम पहली 
वार ध्रुणद क्ली शमा गायन सुनाया, कानोको बहूते मधुर सगा।जो 
गीत की वारीकरियौ को नही जानने उम्हे मी स्वर-लानित्य मौर पब्द- 
योजना की अनुपम मिठान की अनुभूति हूर, अपार मानद भिना 1 गौत 
की माव-रुगध ने उनके रोम-रोम कौ पतक कर्‌ द्विया! अपनी जानी. 
'पहचानी श्रनमापा की चन्दमाव्‌रीने उन्हे माप्लावितं कर्‌ दिया । राग- 
-रागिनिर्यौकी जानकारी न ष्टोते हए मी उर मधुर यायनके ममं भौर 
रस को उनके भन्तकरण नें मला बौर ग्रष््ण किमा । प्रतिदिन वानुरी 

कै स्वरोि निरा उनका कोमस भवेदनील मन अनेदे से परिपूर्णो 
गया। 

पषहां-षहा से प्रयासा कै शभ्द सुनाई पश्ने क्तः 

“वाहया! वाद वा! वरया भावान दै।" 

“हतना मधुर स्वर कमी सुना नही!“ 

«तानतेन-- तानि का सेन, यानी सर्व्ेष्ठ, बाह !“ 

ग्मानो कर्हया की वासुरी ही तानप्तेन के गकते मेः वज रही हो!“ 

तेकिन योसादंजी फो गमोरतामें योदी-सी मी षमी नहो हृदं षी। 
न्टनि मपे निकट बढ हुए स्वामी हदिदासजी घे का, गदिल ॐ 


या भौर मुद्रा 
सिय तानसेन, यह्‌ ल 
तानसेन ने सिर भूकाकर 
कारं, यह्‌ पुरस्कार सले नहीं सकगा (ह 
"वसो ?' सोसाद्जी कौ भौर मे बल १ गए ओर स्वर थोडा पैना 
हो गया\ 
पक्षमा करे, 
गुरुदेव केः दक्षनाथे जाया हूं 
गुरु चरणो भै (निवेदित की 


गुरुजी कौ म्यीदा का अतिक 
1 हिष्य- म्नजो सेवा वन पडीथी 


प्रसाद समञ्चकर स्वीकार कर लो\" 
कहते दए तानसेन ने रेशम कपटे 


वारर जने लगे 1 
गए \ सोसाईूजी म टे 


दिए \ 
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गया । ऊपर तक भरे हए चांदी के तिक्को के यीचोवीच एक कौषटीरणी 
थौ । समन्न में यह्‌ न माया करियह्‌ यतौ है अथवा जनवूक्षकर किमा 
मया है । उसने कड़ी कौ भोर शारा करते हए स्वामी हरिदाततजी पे 
पहा, “स्वामोजी, यह्‌ क्या है ?" 

दरिदास्रजी ने हेंसकर कहा, “यह्‌ महकार है वेय {“ ^ 

अपमान के क्‌ से तानसेन तिलमिला उठा । तीव्र स्वर भ योता, 
“भिरे गायन की कीमतभगर कौड़ी बरावरहै तो यह्‌ षूरस्कार विश 
लिए?" 

“अकथरौ दरार के सर्वश्रेष्ठ गायक को सम्मानित के मे निष्‌ 
है यह पृरस्कार।” 

तानसेन हतप्रभ हो गया । वाहर माकर वापर चवूतेरे पट बैठ गया । 
उसके गाने कौ माजतक कितने पमी कीमत नदी माकी धी। चाकन 
मन ओर क्षौम मरे स्वर में वोला, “स्वामीजी,  मापका शिष्य टं । 
यदि आपकर दिष्य की यही कौमतहै तो विक्कार टै मेरी गीतिका 
को ! उति समाप्त करदेना हौ मच्छाहै 1" 

स्वामी हरिदासजी ने उदके कये को यपयपाति हष हा, “यानि 
जाभो, तानदेन { कड़ौदेनेसेन क्ताकीकीमनकमदेोती दै धीरम 
याली भर स्वणं-मुद्रा देनेमे वदती दै। कना यवाद मुद्र दानद, 
सागरी गहरा को मलाकोनयौरकंनेनाप मङ्गा द? यरगत मवै. 
शरेष्ठ कला है, इका उन्न प्रत्यय साम्वेदमे दया, पटे मनमोदशीर 
अनुपमेय दै ।" 

वफिर षव कौड़ी काक्या मतव 7?“ द्ठेटर दा 

स्वामीनीदेद्मीरदोनि, "वनो वदा गसि ष्ट श 
मगर माय टीस्वानीयौ ने जनुनवद्ध्िजिष्ट 
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जहां हम 'दोनौँ वैठे ६ यदीं तेरेपिता मकरंद "पडि मीर भँ चैठे थे, `तव 
कीःवात ह" . 

-वातचीत का रुख चदला तौ तानसेन विवाद काःविषय ओर्‌ अप- 
मान कादश, समी वुंदध भूल गया ओर कहने लगा, “जी हां, अपने वच- 
पन मे पिताजी के मह्‌ से अपके बारेमे वहूत-कृद्ध सुना था । `उनकी 
अंतिम द्च्छाथी किग्बालियरमें'संगीत.की प्राथमिक शिक्षा लेकर भागे 
अध्ययन के लिएुःमापके पास रहं, ओर पिताजी अंतिम समय 'हाटक- 
नाथ की जय" करते हुए सदा के लिए चले गए 1 

स्वामीजी ने -पुद्ा, ““ तूने कमी कूलदेवता के ददन कयि दुं?" 

“"नहीं स्वामीजी, एक वार जामे की इच्छा है" 

सशभीदही चाजा 1" 

स्वामी हूरिदासजी ने उसे.हारकेशवर'का माभ अच्छी तरह समक्ष 
दिया . 
दूसरे दिन तानसेन का घोड़ा हाटकेश्वर की राह पर था। 


ग्यारह 


सराचन के दिन-एक-एक फर वीतने लगे । णुक्ल-पक्न समाप्त हो 
गया । अभमिपेक-पात्र मेसे.हाटकेदवर पर लगातार जल टपकता रहा, 
कितु वर्पाका कोट चिह्ु दिखाई नही दिया! मेष-मल्टारकेस्वरसे 
संयुवत पानी लाने काताना-रिरी का प्रयाप्त जारी धा) पर वे स्वर्‌ 
अमी मेघराज तक पहुंच नहीं पाये घे । 

अकाल की छाया दिर्नो-दिन भीपण होती गू । जीवन वचानेके 
लिए हर संमव प्रयलकियाजारहाया, फिर मी अकाल नेकं प्राणों 
कीवलितेननी) | 

किसी हुरे-मरे नुमावने जंगल मे दावानल घथकने परर जसी -मया- 
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तकता दिशा देती दै, ही हालत वडनगर की द्रौ गदी) -पमिष्य 
तालान की मूती त्ती, पारा र्दे दपण-्जसो अगुन बौद वीमत््र लगन्री 
थी॥ 1 

नगर दुरदेशाप्रस्त या। दंनिक जीवन किमी तदह पके ताता. 
रहय था 1 श्रदत्रि का प्रकोप दम फीमा पर षटं चुकाथा। 

एके दाम को मृत्युंजय अपने साधि्मों सहित दित्नी दरवाजे ङे 
वाहर खड़ा चा । सूर परद्चिममे इब रहा या भौर धूवंको प्नितिज-रेवा 
ते पूणिमाकापूराचद्रभाऊपररभारहाथा। एते उघ्रकेएकमायी 
की नजर उत्तर वाते रास्ते पर गरई। एक पृष्रवार उसी ओरमेषौढा 
दौडातां चला मारहाथा। यह्‌ दैव साथी चिह्नामा, “जरान, उधर 
देषो, कोई तुटेरा मालूम पडता है 1“ 

मृदयुजमने भास्तो पर हाय कौ मोट करके ध्यान ते देता भोर जवाव 
दिया, “नही, वहं मुटेय नही दै?" 

व्वमो नही १?" 

मृद्यूजय ने धून. उम धूढमवार कौ मोर दषते हुए कहा, “अरे, 
लुदटेरा कभी केता नटी याता । उनककय पररा गिरोह होता है! उठ दिन 
दसी रास्ते से नाती हद सूटेर्यो की रोतीकोक्या हम लोगोंनेनहीदेषां 
था ?“ 

षा नाई, पूर निरोह था उनका ओर समो कै पास हवियार पे ।*“ 

मृत्यूजय ने फटा, “मोद वे चेहरों पर नकाव मौ द्रा दए प्रे ^” 

“फिर यह्‌ भनेवानता कौन ह सक्ता दहै?" 

“भाने पररही पता घतेगा, भा जानेदो।" 

धोद पर पंवारतानमेन करीव आ गया । वह्‌ बहत दूरमेभारहा 
चा, क्योकि उप्रके कपञेयूनसे मरेहृए े। वदी हुई दादी मौर रास्ते 
की धूल-ष्टट के कारण उसका बेहर काना प्रह गया था। 

वस्वो की देखकर तानसेन ने घोडेकी वाग सीषी। ५ 

मृत्यू जयने सामने माकर पृ, ष्डुम कोनदौ 2" , 
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न्म... 1. यैव { हा, हां, मरकं" 

तव तो तुम्डं दिव-स्तोत्र याद होगा ।* 

“दिव-स्तोत्र 1“ याधरीने कटा, “नदी माता ।"" 

“यच्छा तो द्विवकवच ही मुनाओ ?” 

छोटा बातक करितो कठोर परीक्षाते रटाथा। समी मुमी- 
वत्मंदाल दिया या उसे । किमी तरह भपना पिद चुडानि लिए तान 
सेनने कटा, "तुमर्धवहो क्या 2" 

“हाहं 

“तव तो तुम्हें ्षिवकृवच याता होगा ?“ 

"रौन दादाजी के सामने वो्ना पडता है । तुमं मुनाजं ?"“ 

“हा, मनाम । वेष, ठीक-टक पाठं आता है यानही 1" 

सुनाने के जोध मे परीक्षक स्वय ही परीक्तादैने लग गया। पद्या, 
“पूत पाठ सुना ?"" 

“पूय शिवस्तोत्र क्या है भौर बरितना संवा है, द्वक कोई कल्पना 
तानसेन को नटींषी। किर मी परीक्षक की मूमिक्ा निमानेकेतिष्‌ 
कहा, “पूरा नही, योढा-मा सुनाओौ 1" 

“तो सिफं मधवालामाग सुनाता हं 1** ककर उसने प्रारंमक्याः 

“मम्‌ नमो मगवने मदाशिवाय सकन तत्वाद्मकाय 

सर्वमत्र स्वरूपाय सर्वेयव्राचिच्ठिताय.. 

सीर सफाटे से पचासं-पचपन पवित्तया बोलकर “व्यवक सदाशिव 
नमस्ते नमन्ते" पर माप्त विया। 

शस मस्कृत म्र कापूरा मतलवतो वानेन की ममत मेनर्ही माया, 
श्तु माट वरं ङ टीटे-से वालक का गुद उच्चारण घौर मव्रपाठ कौ 
मघुर शलौ देखकर वह चक्ति हौ गयः ॥ 

"“भोम्‌ नमः शिवाय ।*“ कटकर जव मूद्युजय स्कातो तानमेनने 
कटा, "आवास वेदा ! बिल्युल मुद पडा तुमने । अव यह्‌ बता क्रि बह 
नगर यांति क्वतिनोदूरदहै? 
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"वडनगर ? कौन-सा वडनगर ?" 

"जहां हाटकेश का मंदिर रै, वही बड़्नगर 1 

सुनकर सभी वालके खिलविला उटे। मृत्युजयःने आंखे तरैरकर 
उन्हे उत्ति हए कदा, “चूपरहौ सव।'' फिरगंमीर चेहरा बनाकर 
तानसेन से वोला, “वह्‌ वडनगर तो यहां से वहत दूर है 1" 

नकौन-सी दिशा्मे है? 

“यह्‌ नहीं मालूम । तुम अंदर बाकर इयोटी पर चंदमत्ल दादा से 
पदो ! वह्‌ वतायंगे 1" फिर अपने साध्यो की मोर देखकर वोला, “चलो 
रे, धर चसे । अषेराहोग्या है) 

वह वालसेना वानरसेना की तरह्‌ कूदती-फादती गायव हौ गई 1 

धोद की लगाम धामे तानसेन दिट्ली दरवाजे के अंदर गया । ईयोही 
पर वहा चंदमल्ल वडा था } मपरिचित चुड्स्वार को उसने स्कर जाने 
केलिए कहा} 

तानसेन वोला, "वापा, म एक याव्रीहुं। वहत दूर, वुंदावन से 
यहां माया हुं । पहुल प्रारदही दसप्रदेशमे आ रहाहुं।'' 

"दिन इवं गया ह । रात-वासा चाददिए तो सामनेवालि कोनैमें षड 
रहो । सुवह्‌ दते हौ अपने रास्ते चले जाना 1" 

उसने घोडं को एक ओर वाघ दिया ओौर चंदमल्ल की वगलमें 
पसारौी उालकर वैठ गया । 

चंदमत्स दरवाजा वंद करने फे लिएनीचे चला गया। 

वाहुर सुव चादनी फल रही थी । तानेन ने वैठ-वैठे डयोदुी पर 
नजर डाली) इयोदी के दोनों पक्खो मे सेर-सेर तेल के दो दीपक रघे 
थ, जिनमें बडी-यड़ी वत्तियां थीं, वितु उन्हँ अमी जलाया नहीं गया धा। 
चांदनी दिरकी हौनेके कारण जरूरत नहीं पड़ीयी। दोनों मोरी 
कोरटसिथोमे दीवारसेलगे कमर तक कौ ऊंचाईके चारपाच मिटटी 


कै वर्तन ये 1 वे कोरे क्तु घूलसेसने ए ये । उन वर्तनं पर की वुटा- 
कारी चर्दिनी मे साफ दिखाई देती थौ । । 
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हयोढी कौ दीवार पर डान; तलवार, माते -घादि लये हए ये 
विक्षाल दरवाजा, मजदूत द्‌योदी मौर दीदारे पर दस्तात भादि रेख- 
कर तानेन कौ लेगा किव किसी राजा का होना चादिष्‌। द्योद़री 
मेंसेश्ाकृकर उसने भव की ओरदेषा। एक संवे रस्नेके दोनो मोर 
दूर तक वदी-वढी हेतिं की पाते चली शई यो 1 रतकेषिरे मधेरे 
भे चस्तीकापूरा नक्रा साफ दिनी दिया! केवल शांदके क्य 
मदिर से उर्ते सायकात्तीन बारतौ कै मस्पष्ट स्वर सुनाई देते रे 1 
यहां भाने से पूवे मपने गुह वृंदावन के स्वामी हरिदामजो केमुंटसे 
उस्नेसूनाया कि गुजरात देश धनधान्य मे सपनन ओर व्यन्त सूंदर 
टै । लेक्रिन रास्तेमे उचे सकत मूषा-ही-यूखा दिखाई दिया 1 मकाल कौ 
खागमे भुलसति इस प्रदे मे हाष्डेश्वर न जनि दिनो दूर होगा ? 
चंदमट्ल दरवाना बद रके आया, अपनी गुदो फेनाद मौर वेट 
गधा। 
तानसेन ने कहा, “वापा, पने के लिए योढा-सा पानौ मित्तेगा ?"" 
चंदमल्त ने दीर्ध निःश्वात द्वोढकर उत्तर दिया, “मई, एक पटी 
खी मत मांगो ।"' 
“सच है । यहां यति समय रास्तेमेंदेखा किपानौ ममृतसेमी 
दुलेमहोगपाद1 
घंदमल्ल ने अपने व्रिद्यावन की दूसरी ओररसी गगरीकोभागे 
खीला मौर उसये से एक प्याक्ता पानो मरकर तानमेन को देते हए कहा, 
“लो, ग्रलाथौदातरकरलो।'' 
तानसेन ने व्या्ता ले ्िपा मौर भाधा पानी पीकर शेप भाधायों 
ही स्पदिपा। 
यह्‌ देखकर वदमल्ल वोला, “माई हेमे दिन कमी नही अरे शः 
खामनियेजो बदे-वहे मरकेदेव रहे हो. गरदो महीने पाने भे 
सहते षे, पर दस मकाल ने वाहि-काहि मचा दी है। रैर 
सोममा ने वर्का निष्‌ अनुष्ठान शुरूकर सदा" "स्स 


>. 
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तक नी पसीजे ! मेया, वड़े यलत समय पर तुम यावाके लिए निकले 
हो 1 हा, तुम्हारा नाम क्याहै ?“ 

“त्रिलोचन । 

"ब्रह्मण हो क्या १" 

भ्जीहां 1" 

"करटा की यात्रापरजा रहैहो ? दर्मावती तो नहीं ? वहां अकाल 
सही है 1" 

"वापा, हाटके यहां से कितनी दूर है? मुभे वहीं जानाहै।" 

“वेया हारटकेड के दलन के लिए तुम यहां अये हौ 2?“ 

"“जी, बहुत दूर से आया हूं । वहं स्थान कितनी ही दूर क्योनदहो, 
हार्केश के दर्दान करके दी लौदुगा 1 

"तव तो यों समङ्ञो, त्रिलोचन माई, कि तुम्हे पानी कौ जगह अमृत 
मिल गया 1” 

“वेया मतलवे ?"" 

"धी कि तुम हुट्केग के द्वार पर वैठेहो 1" 

तानसेन मारे उत्तेजना के उठकर खड़ा हौ गया । “बोला, हाटक- 
नाय कास्थानक्या यही? यही वेडनगर है?" 

“हा, यही वडनभर है । पर इसे वड़नगर कना सही नहीं 1 अकालं 
नेर्गावका चेहरा वित्कुल विगाडकर रख दिया है ।" 

तानसेन अपने को रोक न सका ! वोला, “वापा, जाऊं, हाटके के 
ददान कर आऊ!” 

"हूं, आओ । दाहिने हाय सीघे चले जाना । जहां रास्ता खत्म हौता 
दै, वही बाएं हाय पर हाटकेश का मेदिर है" 

तानसेन फीरन चल पड़ा! 

वस्ती मे लोगों के रहते हुए मी माव उजाड एवं जमहीन लग रहा 
था) 

रास्ता चलते हुए उसने नीचे की गोर देखा । सूखा हुमा शर्मिष्ठा 
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तालाव भौर उमके उजहे हए निर्जन घाट चांदनी तें सा दिवा दे रहै 
ये । उसने सोचा, स्वामी हरिदाम जिस श्चमिष्टा तावके वारेमें वतामा 
-करते ह्‌, वह्‌ यही होना चाहिए । 

वह्‌ भागिवद़रा।दूरसेदीहाटकेईवर का मंदिर दिवाद्‌ देने लगा! 
मदूम्‌त मलौकिकः शिल्पवाला वह गगनचूवौ मंदिर उमे सा लगा मानो 
हिमाच्छादिते चैल-शिखर पर मगवान मूत भावन ध्यानस्य विराजमान 
हो। 

मंदिरकै विशाल प्रागण में सोग जगह्‌-जगह्‌ वेटे ये। फोर गे हाक 
रहाधा। कोई तालिया वजाकर मजनग्रा राया ) कृ्ठहाय-याव 
ममेटे चुपचाप वैठेये। 

उसने धौरे रेअदरभ्रवेग किया। मारती अमी समाप्तहूर्दही थी । 
मंदिर के भीतरी माग, समामडप, मे एक भी दीपक नही था, पर दोनों 
मोरे प्रवेर-दारों से चादनौ मौतरभारहीथो। उत्हम्भेमे व्री 
शातिथी। मदर गर्म-गृह मे विदयातकाय धिव्तिग प्रस्यापित था । धिव 
क्िग कै ठीक ऊपर वादी का अभिपेक-पात्रलटकरहाया। उमपात्रम 
मे एक-एक वृद पानौ अविरत रिवलिग पर टपकः रहा था । धिर्वालिग 
केः परिपार्श्व मे ध्यानमग्न ्॑ठा एकः ब्राह्मण धीरे-धीरे वेदे-मध्रो का 
उच्चारण कररहाथा। एक ओर नदादीप्र शनं -गनं जलकर स्निग्व 
ज्योति का विकीरण फर रहा था । उस प्रकाश इतना मद ओौरफीका 
धाङ्िपूय ्षिवलिग स्पष्ट दिव्राई मी नदी दता या। 

वह गर्मगृह केः कटह्रेके पाम पदडाहो गया। उम विश्चाल उत्तुग 
शििवलिग पर अपनी टष्टि स्थिर कर वह सोचने नगा-- यही हाटके 
है, भने वल देवता ! 

श्िवतिग की गोर देते-देवने उघकी अतदृष्टि मे बेहट के दोरैः 
से धिवमदिर का टश्य उमर आया। भावके वाहूरघनीक्षा्िभे 
एषनंत मे पत्थर का द्योटा-सा चवूतरा, उसपर खडा क्वा यय ए 
स्रा देवालय भौर अदर छोटा-सा शिवनिग । उसे ~~ ~ २ 
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दादाजी ने वहीं अपने . कुलदेवता की स्थापना कीयी;. वहीपर उसके 
पिता ने वचपनःमे उसे संगीत का पहुलाः पाठ पढ्ाया था। 
उस्ने सुनर्खाथाकि उसके शिवमवतः पित्ता कौ साक्षात्‌ शंकर 
ने स्वप्न मे माकर वरदान देते हुए कहा था, “तेरा पत्र अपने सषमयकाः 
सवेश्रेष्ठ संगीतन्न होगा ।'' इसलिए पित्ता ने उसे वचपनसे ही सेगीत.की 
भिक्षा देना आरम्‌ कर दिया था 1 आज दिल्लीपति के दसवारमें उसे 
संगीत-सप्राट काजो पदगौरव प्राप्त हु है, उसका कारण ह उसके 
पित्ताका परिश्रम ओर शंकरं का वरदानि। 
वहुत देर तक वहीं खड़े रहकर वह्‌ हाटकेश की प्रार्थना करता रहा 
ओर फिर वाहुर निकल भाया । निस रास्ते से आया था, उसी रास्ते 
लौट चला । 
चंद्रमा आकाश के मध्यमे चट्‌ आया या) शमिष्ठाके किनारे खड 
, होकर उसनेसूनेधाटकी ओर्‌ देखा ओर फिर सीदियोंसे नीते उतर 
गया । तालाव यथपि बहुत सूख गया था, फिर मी उसके मूल सीदे कोः 
क्षति नहीं पहुंची थी । उसने अपनी मूख ओर प्यास दोनों ही शर्मिष्ठा 
के पानीसे क्नाति की । फिर वह्‌ इयोढी पर लौटने के वजाय सामने पड़ 
तस्तोमेंसेएकपरनेट गया ओर थोड़ीदहीदेरमें उसे गहरी नीद 
गेद। 
सवेरे उसकी नींद खुली तो वह्‌ आश्च्य-चकित एकदम उठकर वरे 
यया।देरतकतो यही समक्षमे नहींआया किवहुनींद्मेदहैया जाय 
गया दै) सुवह्‌ कौ हल्की, घृचलो रोरानी मे उसे अपने सामने घाट पर 
अनुपम दृश्य दिखाई दिया । 
घाट पर एक-दो नहीं, दस-वारह्‌ युवतियः पानी मे उतर कर अपने- 
अपने घडे नररही यीं । देर त्क वह्‌ निद्वय नहीं करपाया किये 
मानव-कन्याएं ह या जलदेवियां या अप्तराएं ! 
उन युबतियो ने भपने-अपने घटे मरे, सिर के पल्ल ठीक करते हुए 
सिसेंपरे रफ ओर गीत गाती हई सीदियां चदृकर चनी र्‌ ! तव उसे 
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खयात माया कि रातर्मे वंदमत्लनेवतायाथाकि वर्धके निषु टार 
केश्वर का नखंद अमिपेक दिया जा रहा है । असिवेकन्यात्र को मले 
कैः लिए ही युवतियां धड़ मे पानी लेकरजारटीरह। 

धाटकफिर सूना दह्ये गया, सर्वत्र दाति छा गई । पूवं दिगा में वाती 
फंसने लगी । तानसेन नें पुनः धपनी मावे वदकरमीं। 

तमी उसने किसी कै खलारने कौ मावाज गुनी भौरर्मांनें सोन 
दी सफेद दादीयाला एक लव-तदग पहरेदार हाय मे कनीतिया सादी 
तिये घाटकीयौरभारहाया। उमकेटीक पौदयेकमरपरषटारमे 
२०.२२ वपं की षदो युवत्तिया चल रही यौ । उनकी वेष-मुपा भौर पटरे. 
दारके यादर-मावसेलगताधा ङि किसी वदे धर षी बट्‌ यावेटिया 
होनी चार्हिए। 

युवतिया घाट पर भषिक दूरन जाकर बहीस्त पीदिपां उतरे 
लणी, जहा सानसेनर्बठाधा॥ 

मचे उतरकर दोनों ने मपने पड़े पानीमे द्रवोये'। टके ए घटे 
पानी भरत से वव आवाज होने लगी । प्राति कालके धान समयमे 
यह्‌ भावाज दूर तकः गूज गरई। 

“हुय-दुव मो आवाज कानमे पटते ही तानगेन गनं होकर बैठ 
गया भौर कान लगाकर धुनने लगा । उस मावाज कै साय उसे युवतिर्यो 
की वातचीत मौ मुनाई दी। 

यह्‌ मावाज माभ पानी की ".व-व' नदौ धी । उस "दवदव" मेस 
मेघ मल्हार के स्वर निकल रहे ये दो-ण्ङ स्वर ठीक निकृलते भौरवाद 
के वेगुरे ष्टौ जति! 

युवतिया वार-वार धटो को खानी करपुन भरतींभोरकफिरष्द 
स्वर शूक जति 1 

तानमेन मारचय चकित दे खता ओर कान लगाये सुनता रट श 
कसा मचरन । पानी मे मे समीतङे स्वर! किमी वावन 
रटे हा, मे स्पष्ट बौर मधुर । # 
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युवत्तियो कौ वातचीत मी उसके कानों मे पड़ी । 

"्तानावैन, भआजरेसा व्योंहोरहाहै? रोजतोविनाषएकमी 
स्वर गडवडये घडा मर जाता है, आज वार-वार स्वर ध्रूक रहा है 1“ 

“"दिरी, दिनोदिन पानी कम हो रहा है, इसलिए कम-ज्यादा पानी 
अदर जनेके कारण स्वर गड़बड़ जातेर्ह। घडा खाली कर, फिर 
मरेगे 1" 

रिरीने घडा खाली किया भौर दोनों ने पुनः घड़े इवोये । 

"इव-ईुव' “डुव-दव'- मेष मल्हार के स्वर निकलने लगे; ओर एक 
स्वर्‌ वेसुराहौ गया। 

ताना ने कहा, ""रिरी, ओह, एकदम श्राखिरी स्वर गलत हो गया ।'' 

रिरीतंग आ गर्ईथी) वोली, 'तानावेन, एसा कवतक करतें 
रहगे ?" 

ताना ने शांतिपूवंक जवाच दिया, “जवत्तक समी स्वररठीक से नहीं 
'निकलत्ते । रिरोवेन, कल अंत्तिम दिन है । इत्तने से के लिए प्रयत्न छौोडना 
ठीक नहीं 1 

"लेकिन स्वर जो नहीं जम रहे पानी कितना कमहो गया है 1" 

"अंजली-मर पानी मे मी सारे स्वर सही निकालने तक हमे प्रयत्न 


करना होगा। तपस्या काफल पानेके लिए पूरी तपस्या करनीही 
होगी ।'' 
< 


"पर तानावेन...'' 

"तु यकःगरईहोततोवेठजा दोनों घड़े मर लूंगी 1"! 

उसने अपना घड़ा इबया । रिरीने मी हिम्मत नीं हारी । पुनः 
कोरिग करने लगी 1 

तानसेन पलक क्ञपकाये विना उनकै प्रयट्न को देखता रहा 

सूर्योदय हो गया था} सूर्यं के प्रकाय में दोनों वहने जव साफ दिखाई 
देरहीथी। मास-पास किसीकेन होने से उनके सिरके पत्तर कों 
पर सिसक माये ये! दोनों की अनुपम सुंदरताने तानसेन को चकित 


वरह 


थोड़ी देर वाद जव आरती फे घंटे-पघ्डियाल वजने लगे तो तानसेन 
अपनी जगह से उल्कर हाटकनाथके मंदिरमे चला गया । वहां उसने 
पूदयताद्य कर पता लगा लिया कर वे दोनो वहने फन हैँ । उसके बाद वह 
वेसीकाका के वृन्दावन की मर चल दिया । 

मदिरे वंसीधर की मूति देखकर उसे लगा कि घास्तव्रमें वुःदायन 
यहां साकार्टी उदाहै। 

वह्‌ मदिर मे गयातो भारती समाप्त हही थी । सामने का सगा- 
भवन लगमग खाली हो गया था । दो-चार"मवत.खडे-खट्‌ वंसीकाका रो 
-वातचीत कर रहय) । 

वष्णवनयात्रौ को माया देख वंसीकाकानेप्रथा के अनुसार कहा, 
“जय श्रीकृष्ण ! " 

तानसेन नै प्रद्युत्तर दिया, “जय श्रीकृष्ण 1" उरने मगवान कृष्ण 
-की मृत्तिके सामने साष्टंम प्रणाम किया ओौर वहीं वट गया। 

इस यीच वंसीकाका से व्रातचीत करनेवाले गक्त जा चूके थं । 

सव वंसीकाका तानसेन की भोर सुडे | .कृष्णकी मृति के सामने 
मवित-माव से साष्टांग प्रणाम करनेवाला यात्री नव नहीं हो सकता, 
्वप्णवही होना चाहिए । पर वह्‌ उन्दरं भना परिचित नहीं लगा । हर 
यपं यहां दूरदरूरसे यात्री अततिथे, पर इस यात्री को उन्हौने पहुते कभी 
देग्वा नहीं था। इतत प्रौद याव्री के चेहरे पर विद्वत्ता का मालोक था। वह 
पदयात्रा करग्नेवाली वंप्णव-मंटतियों से संवदनं लगता था} जरर 
क्सि उच, संपन्न खीर सुखी घयनेका होना चाह्प1 

वंसीकाकाको यादभायाकरि सुवह्‌ चंदमदट्त ने जाकर वतताया था 
विकल सायं एक यात्री नाया ह ओर दामिष्यके घाटपर्‌ ध्यान लमा. 
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वरबैटाहैष ८ 

उम्होनि पदा, "“सवतराज, भाप्रकां सेषारे ह?" 

"वहत दूर, मध्‌ र-वुन्दावन पि थाया हूं ु 

“आपकाशुम नाम 2“ 

तानसेने कषण-मरं कै लिये गडयडा गया । वंमीधरकौ भूति की भोर 
दैखकःर उसने सोचा, यहा असली नामही प्रकट करना बाहर्‌ ; सोफे 
सयति नाम प्रकटं करना ठीक नही । कुष्ट स्ककर उसने षदा, “तिसोचन 
मकरद पण्डूया !* 

“पण्ड्या ? तो आपनागर ब्राह्मण हि ?“ 

ष्मो हा, हम नागरः ब्राह्मण ह । वदवि हं फि हष मूत गुजरात के 
दी है {*/ 

“समी नागर ब्राह्मणों का मू निवस गुजरात है। पष्डूया लोग 
मूलतः मेहता ही ह । सदियो पते यहा से बु सोग उत्तरकीभोरषते 
गये, जिनमे अपके पिता-परपितामह्‌ भी रहे होगे । एस समय भापका 
निवास कहां है?" 

तानेन फिर गढवडा गया । पर तुरत संम गया सौर वोता, 
“्वालियर कै पास एकमगावमे हमारा घरहै। स्वापी हरिदासजीके 
आदेशानुश्ार भर बुलदेवता हाटकेदा के दोन हेतु माया ह ॥"' 

“स्वामी ह्रिद्ाराजी से भापका परिषय.दै ?“ 

“जी, वेगेरेगुरुहं 1“ 

"अरे, वहि } " ९ 

"सगीत का प्रारमिक पाठने उन्डीते सीमादै +" 

दसीकाका भातदित होकर धते, “तव तो त्रिलोचन माई, हम दोनो 
गु-मगडं हुए, वमो मपी तरणाक्रया मे ने मी उम्हीते सगीत 
सीया है। स्वामी हेरिदाप्नजी मेरे परस परज्य हं । पहले सो दो-तीन सास 
के अतर प्ररं स्वामीजीके पाश जायां करताया, परन्तु भववुदापरे कैः 
कारण समव नही रहा !* 
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"त्रिलोचनमाई, वे मेरी.पोत्तियां जरूर पर सायही यहांके 
ंउतेश्वर घराने की वहु मी ह ! वाहरी मादमियो के सामने धर को 
वहम के गने का रिवाज यहां नदीं है 1” -. . 

"काका, मै उस्र में उन लडकियों के पितासेमी वड़ा हूं । पित्ताके 
सामने गाने मे वेदियों को कंसा संकोच ?“ . 

वंसीकाका क्षण-मर चप रहे, फिर योले, “ठीक दै! आज उनके 
ससुराल में घामिक कायं होते के कारण वे हवेली गई हुई! शामको 
लौटेगी 1 रात को मोजन के वादवे गरा सर्केमी 1" 

“म कृतज्ञ हुभा, काका 1" 

> ^ >< 
सयकाल की भारती हो जाने पर, मोजन के वाद, रोज के नियमों के 
अनुसार, नगर का प्रवेश-दार वंद टौ गया ।. माज याव्री-निवासःमे तान- 
सेन के अलावा गौर कोई यात्री नहीं था) 

मंदिर फे सामने चौक मेदो गलीचे विद्धाये गए एक पर वंसी- 
काका, तानसेन गौर गिरधर वरे । दूसरे पर लामकुवरवा, शर्मिष्ठा ओौर 
उनके पी ताना-रिसी वठीं 1 मंदिरमें एक ही दीपक जल रहा था वाकी 
तीनों कोनो के दीपक केवल यारती के समय ही जलाये जाते ये 

मंदिर मे वेसीवर की मूत्ति के सामने वाले दीपक का दहेत्का प्रका 
चकमे पड रहाथा। पूणिमाके दूसरे दिनि की रत्तहोने से खुले चौक 
भे चौदनी मी फल रही थी 1 वातावरण शंत भओौरनीरव था) 

तानसेन ने दोनों वह्नो की ओर देखा । असामान्य र्प-सौद्यं से 
मंडित वंसीकाका की दोनों पोतियां मंडलेक्वर घराने की व हुओं के उषयुवतत ` 
शोमा-गरिमासे वटी थीं) तानसेन ने मन-ही-मन प्रशंसा की,--जितना 
उत्कप्ट इनका खूप, वसी ही श्रेष्ठ इनकी संगीत-साघना मी है! 

वंसीकाकाने वसे तो तानस्ेन के वारे में जितना उक्षे बताया धा, 
वह्‌ सव अपने परिवार वालो को वता दिया था, फिर मी इसन समय भौप- 
चारिकता निमानि के लिए उन्दने गिरवारमाई से कहौ, “्ये, त्रिलोचन 
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पंड्या, हाटकेश क दर्शन के लिए धावे 1" 
 ' सिवान के भनुसार गंगावाने कटा, “जय हाटकनाय 1" 
त्तानसेन नै हाय ओोडकर कटा, “जय हाटकनाय 1“ 
` फिर यंसीकाक ने अपनो पोतिर्यो से कहा, “वैटा ताना, रिरी,अव 
तुम मेहमान को मेष मल्हार सुनामो !“ 
तानाने कहा, “दादाजी, वृंदावन का संगत हमने माजततक नदीं 
सूना। भूनने की हमारो वड़ो इच्छा दै । उतकेवाद हेम दोनों मेष भत्हार 
भा्फेगी 1” 
भिरधरमाई नेका, “व्रिलोचनमाई, वेयि ने बह्विव वात 
मदी दै। वप्नीधरको मापकी योह सेवा श्राप्त होगी गौर हमे मापकघे 
समीत को सुनने का लाम मितेगा।” 
तानेन मुस्करा दिया । सगीतत-प्रवण लद्कि्यों पर मपने समीतकी 
छाप हाले का अवसर उत्ति यनायास भित गया। उमनेगानेकेनिषए 
वटक साधी । गिररमाई ने सगत कै लिए तवते की गोष्ठो समातीष 
तान्तेन के मृह्‌ से टल्कि-हत्के स्वर उमरने लगे। दीपरक-एगर ठम शात 
नीरव वातनिर्णमें तरमितटोनेलगा: 
दीपक को न्योतिहि मिते, 
सुर सरसुतिये मंस । 
दीपायतो प्रसिद्ध जग, 
जग नृपै कौ बवतत 1 
धीरे-धीरे तानसेन दीपक-रागं केविकातमेमम होगया। बह 
स्थान भौर समय ङा भान मूत गया । शहशाह अक्वरके द्वारका 
पगीत-मभ्राट इस समय मानो दो चडकितयो के सामने सिर मुकाये परीक्षा 
देरहा या) उस्ने यपनी सारी समीत-साघना दाव फएरलमादी। उपै 
यहगर्वंमीथाकिः उसके जता ष्ठ गायक दघ धरठी षर द्रण 
महो । लोगो ने उसके यदक्षर को हमेशा दढावा ही दिया षा, धर हमर 
शमिष्टाकैः पाट षर उदके जहकार का महल धरारप्ी हर्य स? 
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वहु तन्मय होकर गा रहा था । वंसीकाका आंस वंद किये "वाहु-वाह्‌' 
करते भूम रहै थे । गिरघर वड़नमर का. माना हुमा तवला-वादक 
था, कितु भाज उसकी खरी कसीटीहोर्हीयी। इस्ष गायक के साय 
चलना उसे मारी पड़ रहा था। वार-वार उसके मन मे माता किस्वामी 
हरिदासजौ का यह्‌ दिष्य त्रिलोचन पंडूया तौ अपने गुटसेःभी सवाया 
है, इसकी साघना विलक्षण ही है। 

संगीत की जानकार शमिष्ठाका मनकहुरहा था कि यह्‌- कोई 
सामान्य गायक्र नहीं है) क्या वृंदावन ओौर गोकुल के समी गायक इतने 
शरण्ठ होते हं? 

ताना अर रिरी अपने प्राण कानों मेकेद्रित क्रि सुन रही थीं! 
वचपन से लेकर अमीतक उन्होने मनेक गायकोको सुना था, नेकिन 
आज का गायन अलग प्रकारका गौर अपूर्वं ही था। जन्म-जन्मातिरों 
की तपस्या के वादमीसंगीतका रेसाज्ञान विरतौकोही प्राप्त होता 
है! कहीं वंसीधरके हायकी वासुरीतो मानव क्पवारण कर गाने 
नहीं वेठ गई ? ठेसा दिग्य संगीत साधारण मनूष्यके वस का नहींहै। 

वहां वंठा हर व्यक्ति उस्र वैप्णव-यात्री कै स्वर्गीय गायन के वाशेें 
अपने-अपने ठंग से सोच रहाया। इतने में उस चौकमें दिन्य प्रकाश 
छा गया, मानो आका का चांद चौकमें उतर भया हौ! 

वंसीकाका हाथों से ताल देते हुए कूम रहै ये। वे एकदम रुक गए्‌। 
चकित होकर उन्होने सामने देखा तो मंदिर के समी दीपक जल उटेये। 
गभमगृह प्रकाश सं जगमगा रहा था जीर प्रज्वलित दीप चौककोमी 
प्रकाश-पूरित कर रहे थे। 

समीक निगार्हु मंदिरकी गोर उठ गट) तमी तानसेन कांगायनं 
समाप्त हुमा } निरवरमाई ने मागे वहकर तानसेन का हाय पकड़ लिया 
मोर आग्रहपर्वक पृदा, “व्रिलोचनमाई, जाप वास्तव मे कौन ह 7" 

तानसेन की दृष्टि दीपकं के प्रकाश से मालोकित वंसीधर की मृति 
पर लगी थी । उसने कहा, "क्या मतलव ? 1 
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प्दीपके रागक पथं चिद्य केदारा दीए जवान की धिति श्य 
दुनिमा में माज केव एक व्यनितिर्मेहै। यौर मुशे या वारेमें तनिक 
मौ संदेह नही कि वहु व्यविति इस समय वंसीषरके खामने वदा है । 

तानसेन गी प्रदन किया, “कीन व्यकिति ?' 

न्ता.न से ना" 

पिता के मुह सें उच्चरित तानमेन दाब्द ताना मे सुना मौर मनदी- 
मन्‌ उद्धल पही--तानसेन 1 कगीत-सश्राट तानसेन, हमारे माममे ! 
जिनका याना सुनना भाकाशवैः चाद कौ ष्टे फी तरह असंभव है, उन्हीं 
फा मानाहमेनी मरकर सनम को भिला। यह्‌सचटैया सपना? 
सपना ही होगा । राजसी छट.वाट मेँ लोटनेवासे ताननैन सापारण 
पात्रीके म्प यहां वरयो भाने सगे? मेरी जतिरिकि अमिलापाके साक्षी 
यंशीधर ही तो उन्हे यद्य नही श्रीच लाये 2 

तानरोन मे टेसकर कटा, "मेया, दोनो व्यक्ति एक ही है । रामा- 
महाराजाभो का दरबारी गायकः तनिमेन, पर वशीधरमे दरवार का' 
गायकं केवत त्रिलोचन पद्या)" 

वभीकफाका नै प्रसन्नता से मरकर कहा, "कृप्ण-कन्दैयाकी दूपासे 
यजे हमे यह्‌ सीमाग्य प्राप्त हज । हमादा महोमाम्य 1““ 

शमिष्टा बोली, “आपय याना सुनने की इच्छा इन लदक्यि को 
वहत समयः के थी, षह आज पूरी हो गई 1" 

ताना-रिसी सकय गहं । म समय तक प्न क्येपर भिये 
नि.सकोचमायसे वठी थौ 1 अव तानेन को सामनं दढा जान फौरन 
पट्द माथे पर सीचलिये। 

लामेब्ृबस्वा एर्दम गमीर हौ गरं । शाही दरवार का भ्रष्टततान 
सेन दश पवित्र मंदिरमे ? गयवो-नंसा माता है, मौर माधान्‌ गधर्व मी 
दज तौ क्या ? अपनी पोहियो कनो धर के अदर जाने कौ कलर वे एक 
दमं उटीर्भौर भीतर चली गङं। 

तानादिरी मे दादी षा आदेश जते मुना ही नही. वमी टी कड 
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रहीं । ताना तानसेन की ओर देव नहीं रही थी । देखने-सुनने से परे वह्‌ 
गायक के स्वगिक गान की लहसे में दूव-उतरा रही थी । 

लामकुवरवा के इस तरह चले जाने से वातावरण थोड़ा गंभीरो 
गया । तानसेन को कारण समङ्ते देरन लगी । वंसीकाका ने स्थित्तिको 
संमालने कौ कोशिश की, “लड़कियों की दादी, चुभाद्यूत गौर स्पृश्यता- 
अस्पद्यता के मामले मे वहुत कट्टर 

दिल्ली से चलते समय तानेन ने फंसला कर लिया था कि अपना 
असली परिचय किसीकोन देगा) वह्‌ जानता थाकि मुगल दसरवारमें 
रहने के कारण उसके रहन-सहन ओर घर्म को लेकर विरोधियो ने कर 
भटी अफवाहं फला रखी ह; हिन्दू घर्म छोडकर वह्‌ मुसलमान वन गया, 
इसीलिए अम्बरने उसे संगीत-सभ्नाट की पदवी दी ओर शाही संगीत- 
समा काप्रवान नियुक्त किया । यह्‌ अफवाह्‌ इस गांवमें मी पहुंची भौर 
उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मी मिल गया) अपने संमीत-प्रेमके कारणदहीं 
तानसेन असली परिचय देने की गलती कर चैठाथा । इस गलत्तफटमी 
को दूर करना ओर दोनों लडकियों का गाना भी उत्ते सूनना था 

योडी देर असम॑जस की स्थिति में वैढे रहुनै के चाद उसने चिन ग्रता- 
पूर्वक कहा, “काका, आपका अभिप्राय मेरी समञ्लमें आमया । परंतु 
विद्वान्न कौजिए, इस समय हाटकनाय की, अपने कुलदेवता कौ मूमि पर 
साक्षात्‌ गिरवारी के सामने वेढा हूं जौर सच कहता हुं कि भै किसी मी 
ख्पमेश्रष्ट नहीं हभ हूं । मेने न अपना घर्मं छोड़ा है ओरन परायावर्मं 
अंगीकार क्त्या है 1 अंतरमनते भं वैष्णव हूं ओौर हमेशा वष्णव रहूंगा } 
मेरे वारेमें जो मी लोकापवाद आपने सना है, वह्‌ असत्य है 1” 

वंसीकाका ने कहा, ' तुम्हारे मुह्‌ से सचाई सुनकर हमारे सारे संदेह 
दूरहो गए" 

“कृतज्ञ हुमा 1फिरतोवाकामनमी साफ दहो जाना चाहिए 
. व॑सौकाका ने भीतर जाकर असलियत समन्नादी भौर थोड़ी ही देर 
म लामकुवरवा वाहुर जा गई! तानततेन को पुरौ तरह माद्वस्त करने के 
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विवाससे बंसीकाको ने कहा, “ताना वेटी, जिनके दर्शन के सिए यथपन 
ते लालायित थी, वे तानसेन स्वयं यहां एपारे भौर उना याना मी सुनने 
को मिला। भदक उनकी च्छा पूरो करो । उम्हं धपना गाना नूनाओो 1" 

तानाने सकुघाकर कटा, “"दादाजी, जिनका साने भुनकर कान वृप्त 
हो गये उनके वाद मेदे गाने कषे क्या विषा { कटा पूरव, क्यं दमा?” 

सं्काका मृस्करा पयि । योते, “प्रन दोपकः भौर सूयं कौ यद्रावरी 
कानेही है, भौर न तुकं थपने संमीत-लान की परीक्षा देनी है । हमारा 
पौमाग्य करि तानक्नेन-जैपे सर्वेधेष्ट गायक यहां पपार । उनके भादेद का 
तो पालन क्रर्नाही होगा" 

जय तने परर मी तानक सकोष दुर नहीं हभ तौ तानतेन ने उमे 
धार्व्त करते हए कहा, “वेन, प उग्र में तुम्हारे परिता बड़ हं । मयै 
बेदी षीणा तुमने भीवष्टोटै। पिताके सामने वनिं वेदीको पिसी 
तरह फा सकोच नही होना चाहिषएु 1“ 

ताना धीरे से बोली, “हमारा शान टी कितना है} अपनी मस्प्चता के 
कारण सकोच होता दै।'' 

श्लान की परण क्नानी करते हं । तुम्हारी प्रप्सहो मी गई । घय 
चलो, शुरू करो 1“ 

ताना उटी । उरक पीये रिरी भी उटी1 सना ने मोषा मला-ुरा 
जामी माये, गाकर आज नही युनायातो पैसा भवतर षम जनममें 
दवारा नदी भिवेगा 1 रूसीवेन कै समुर ने हमे भाना ति्ठाया मीर 
अकसर कहते रहै कि तानयेन को यहां बुलाकर तुम्हार गाना गुनाना 
चाहिए 1 मगर भाज वै होते तो उन कितनी प्रसन्नता होती ओौरबितने 
य्व वै तानसेनजीसे हमारी श्रदंसाकरते। वेभाजनदीरहतौ 
उनकी दच्छाहमे धरूरी करनी चार्दिए । 

दोनों बदरन मागे धाकर बैठ गं । गिरपरमाष तवता टीक करने 
समे। प्तानमिक आये सिमक माया मौर तंबुरा हाच मे तेकर हेषते दते 
योला, "काका, यह धमेपिता सवुरे पर समत करेगा" भर ठंवूरा 
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मिलान लगे 1.1 ` 
` तानाने माथे का पल्ल ठीक करते हृए देखा कि जिसकी संगत के 
लिए कलाकारों के दत्त तरसते है, वही संगीत-सभ्रार साधारण साजिदे 
फी तरट्‌ उसकी संगत केः चिए वंठा है । वह्‌ .कृतन्न हो गई । 
तवला ठीक हो भया । तवरे के स्वर मिल गये \ पिता मौर वर्मपित्ता 
उसकी संगत के लिए तयार थे} उसने मन-ही-मन वंशीघर से प्रार्थना 
की, "ह मिरथारी, जिस प्रकार तूने मीरा की लाज रखी, उसी प्रकार 
आज मेरी सी रखना। इस संगीत-सम्राट के सामने मेरी किरकिरीन 
होने देना 1" 
भिरघारी मे ध्यान लमाकर उसने प्रारंभ किया । रिरी जुगलवेंदी के 
लिए थी ही! दोनों की वाजे एक-जेसी.{तेयारी मी एक-जसी 1 इसलिए 
कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं देताथा। हां, सावनामे ताना दककरीस 
पडती थी 1 
मेधं मल्हार के स्वर हवा मे लह॒राने लगे 1 धीरे-धीरे शाब्द प्रकट 
हए : 
नाचत्त चपल चंचल गति 
घन मृदंग रस भेद सा बाजत । 
कोफिल अलापत, पेया उरप तेत 
भोर सुधर सुर सानत \ 
दादर तार धार धुनि सुनियत 
रुन-भुन चुनि पर वाजत 
(तानसेन' फे प्रभु चहुनायक 
कज महल दोऊ राजतत \ 
ताना मौर रिरी दोनो मनप्राणसे गार्हीषीं।! वीच-वीच में 
तानादरिरीकी मोर क्षणमरस्यिरटष्टिसे देख लेती थी, मानो क्‌ 
रही दहो, ""रिरी, हम संगीत-सम्राटके सामनेमा रही ह। ध्यान रखना । 
परीक्षा की कठिन घड़ी दै । प्रशंसा तो होगी ही; पर हमे केवल प्रय॑सा 
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गृही चादि, मंत कौ कला का उद्पाटने मी होना वादिष्‌। ध्यान 
रखना येन! यह समय दुबारा नहीं मायया । जौ मी करना है, बहू भाग 
भौर इसी समय कना होगा 1“ 

रिस वहन कैः रप्टि-संकेतको ग्रहृण कएती, उस्तके मूक भ्रा्वोषो 
पृ लेती भौर उसके स्वट य। भावेग द्वियुणित हो जाता। दस्त ताना 
क पत्ताह भीर वढता भौर यहे भपने सारे गान-कौदल फो दाव पर्‌ 
सभा देती । 

तानसेन चिति होकर सुन रहा था। इन लडकियों फी सयारियां 
तो जिदगी-मर रियाज करेवा मच्दे-अच्यै गायोंफोभी मातफर 
दैतीथी। 

तेकिन नही, यह रियाज्‌ वाली तंयारीनही पौ । पर-गृहप्यीमे 
यस्त रहनेवाली तडकियौ को तयारी के लिए सरमय ष्टी कदा मिलता 
होगा } यद्‌ तो हन रूपवतो लड़कियों फो मगवान फा दिया हुमा वर्‌- 
दानद 1 नरसी मेहताके कुल मे जन्म सेनेबाली ये शायद गधवें कन्याएं 
हीर्ह। 

वेसौकोकाकी सुशी फा पारावार ने रहा । उर्हं भाश्चपे मौ कम 
न हमा 1 अपनी पौतियो की इतनी उच्चकोटि कौ सगौत-प्रवीणता की 
उण्टोने फत्पना नही की थी । लग रहा धा, जते भाज उनमे पाशात्‌ 
पंगीतणी देवी सचरितहीरहीहो। 

वास्तवमेहूभा मी यही था । ताना-रिरी तन-बदन का मान भूत 
केरशा रही थी। ताना की नजर अव सामने वीयर की मूतिप्ररटिकी 
हई भी। 

भिरपारी मेरी साज रपना 1 सुती भाई हू दि जव मेरे बडे नाना- 
जौ मेघ महार गात्ते चे तौ पानी वरसने शता था 1 हम दोनो बरन 
उस वंशसे ह 1 हमारी नस-गसमे दही सुन ब्द रहाहै। उसेभूनकी 
एव-एक बृदे पे हमने प्ररे एक महीने तक मेष मह्हार षो भगराया दै, 
कद्ध फिया ह। दारस्य, तेरे मस्ठकः परर मेष मनर फा पत ममि- ^ 
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श्विचित किरा है । मेव मल्हार... मेध मल्हार ...1 
नांचत चपल चंचल गति... 
घन म॒दंग...घने मू्दग 

त्ाना-रिरी के स्वर वातावरण मे मरते गए | शव्दनाद से भाकाशः 
गज उठा । शब्द निनादित होकर दाविति का निर्माण करने . लगे । उस 
शयित को गति मिली । उस गति ने उन शब्दो को वेद-म॑तों की सामथ्ये 
प्रदान की । रबव्द-सामथ्यं की तेजस्विता मास्वर होती मई... 

दे खते-देखते शांत स्थिर आकाश कापि उरा, आलोडित हो गया । 
सहसा इवा चलने लगी । घूल भरी हवा के कोके गवाक्षो कौ राट्‌ अंदर 
घुस आये । मंदिर में दीपक रागके प्रमावसेजो द्यि जल उठेथेवे 
बुस गए 1 केवल कोने वाले दरवाजे की गोट मै जलता हु अखंड नेदा- 
दीप वंसाही मंद-मंद टिमटिमाता रहा! चौकमें ऊपरसे आती चांदनी 
सृप्त हो गई । बारो मोरअधेरा छा गया! वादल गरजने लगे, विज~- 
लियां कड़्कने लगीं । निमि-मरमें चौक के अंदर ऊपर मसमानसे 
पानीकीबूदे टपाटप गिरने लगीं । 

अमृत विदु-जंसी पानी की ठंडी वृदे जव वदन परगिरींतोतानाको 
होय आया 1 

“"वर्पा-वर्पा..."' 

वह रोमांचित हो गई } गिरवारी ते उसकी लाज रख ली थी । 

समीलोग वर्पपसे मीगने लगे । 

तानसेन ने एक वार पहले मी भपने गुरु स्वामी ह्रिदासजी के मेध. 
मल्टार गने पर बरसात होते देखी थी । पर इस समय का उसका अनु- 
मथ अलग दही तरह काया) एमी दिव्यता ओौर घन्यताका अनुमव उसे 
पट्ते नहीं हुमा था! ये मानवी कदापि नहीं हो सकतीं, शापश्ष्ट गवं 
कन्याएु हीर्ह। वह्‌ गद्‌गद्‌ होकर चोला, “"घन्य हो वहुनो, तुम घन्यः 
हो 1" 

वंसीकाका विस्मित दौकर अपनी पोतियों की मोर देखते ही र्हः 
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गएये1 काफी देरयाद हौ ट्‌ से, “ठानमेन, पन्यवाद के अपिरोरी. 
तोमापरहै। मेरी ये पोतियां इतना बद्िया यापक प्रमावकेहीकारणगा 
सकी 1 

“नही काका...“ 

“त्ानतेन जी, माफके जिन दीक र्यते मंद्िटके दियो मने जनाय 
उसीने हने मन्यां केः मोतर कै समीत-तेज को भी प्रजवित कर दिया। 
भाजका दिन हमारे जीवन का सवते मौमाग्यगानी दिन है! 

वातिघीत मे सवेदादे गमा! सयातारदो धटो सै जो जौरदार्‌ व्वा 
हो रही थो, गव उसकैवेगमे थोहुीकमीबागर्हथी। 

तनितेनने लौटने कौ तैयारी करते हए कहा, “काका मभ जिन्दगी 
भरणजो नही मिला, वह यदा गुजरातमे, हाटके के पिव म्चानमे, 
भाकर प्राप्तहो गया ।“ 

यह्‌ वृसदेवताकी दही ष्पा है 1" 

"अवे मुभे जानि की ज्ञा दीजिए 1" 

गिद्यारी ने कटा, “ममौ, इस समय 2” 

"जीहा। सूरयोदिपके पटतेष्टी मं निकल जाना चाहता हु ।'“ 

तातेन ने सवते विदा पी । ताना निनिमेष, क्तु प्र्नन भौर 
शतूष्ट उभे देती रही । 

यसौकाका तानभैनक्ो विदा करने कै सिए उमङ्े माय बाहर अये। 

माहुर समी अधेरायथा। आच्च बादलों यै धिराषा। वर्पाष्म 
सरमय यम गरहथी, वित्‌ कमी मौ फिरप्षदी सग मङ्नीयथो । पानी माफी 
वरत भूकाथा। अकरलको मारी व्याकरी घरठी पानी पीकर तृप्त मद्‌ 
शात होगर्ह्‌ थी। राह मे जगह-जगह पानी नर ग्या था । मानणाम 
फी नासतिया उमडकर वट रहीथी । हवामे टङ्भारदयी। सवेरा 
सुह्यवना सम राया 

चतते-षलते तानसेन ने कहा, “काका, लोयो को पिं प्तनाही 
मासूम रि त्रिलोचन पद्या नामका कोर वाप्र हारकेथ के दने" 
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लिए आया था गौर लौट गया । तानसेन के नाम का कहीं उल्लेख मीः 
नहीं होना चाहिए र 
दंसीकाका ने कहा, ““ठीक रै, माई । जैसा तुम चाहते हो, वही होगा} 
लेकिन त॒म मी एक वात का ध्यान रखना, ताना-रिरी के संगीतकौ 
चर्चा राज-दरवारमेया दूसरेकटींभीनदहो। वे मंडलेद्वरके धरकी 
वहुए ह ! उनका नाखून भी कोई देख नहीं सकता \ माज केवल तुम्दारे 
ही लिए उन्होनेगाया दहै)" 
“काका, अप निश्चित रह ! अकवर वादशाह्‌ की राक्षसी महत्वा- 
काक्षा का मुभे खूव अनुमव दै 1 
'“उसकी इस राक्षसी महत्वाकाक्षा के कारण अनेक राज्य घूलमें 
मिल गये । नागरिक जीवन नष्ट-श्रष्टहो गया! अवमी यही सुननेमे 
आता है कि अकवर वादशाह्‌ की इच्छा-आकांक्षा काकोर्‌ ओर-छोर 
„नहीं 1" 
“काका, आपको वचन देता हूं किं मेरे पास से यह वातकमीमी 
वाहर नहीं जायमी 1" 
योड़ी देर वाद तानसेन दिल्ली के रास्ते पर था। 


तेरह 


यादलों की गरज, विजली कौ चमक, कीये की कड्क भौर उसके 
वाद टोनेवाली मारी वर्पाकीञ्ञड़ीसे लोगों कौ नींद सुल गरई। जो 
वाहर सुले मे सोये थे उस शीतल जलधारा से मीग गए 1वेनीदसेतो 
जगे, पर खुशी से वेहोश हो गए ! आखिरकार हाटकेरवर प्रसन्न हुए 1 
पानी भिस 1 अकाल गया । दीन-हीन गुजरातकी ममि के दिन लौटे) 
इतने दिन वाद मारी विपत्तिके कारण लोगो की नींद गायव थी, मव 
अत्यधिक हप के कारण गायव हो गई । रात ऊ पिद्धले पहुर की वर्षा 
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गुम होती है 1 यह दिष्ठे पहर शी पमौ वपा पो-- भयर अशधरे 
याद की पष्टती वर्षा। परपरायत पान्यामे भगुशाररेशी षणा ष२१॥ 
शुभ मानी जाती है) मान्यताधीङ्गिस्यप बर्यदेदताभपो एवे 
जस कैः दला मरकर साकास-मामे से पृष्पी प्र उडत ६, दषतिप्‌ पहं 
घा ध्रुमरादुन रे अमूत्तकतराको वर्पाहै। पेषराजा हो रषाः 
यादही पुरूष्टोतीदटै। 

वर्पाकीश्रटीतग्तेहोपरोभेशोपे हए तोष दाहु्भाणोे।प् 
यरसते पानो मे रेह यमे भोरमापो तो । पातको तुपु तोत 
कर अमूतवर्था फी यृदोषो पीने प्थे। 

गरयोदम हम । पारोभोरषन दृष्यउजागदहोएटा। भष्‌ परगात 
स्कागर्दधी । गदृढेपानीसेमरगएषे। रदूरतकपरातेप्सी भीती 
ष्टो गरईयी। उत मीय पाती जमीनकी घोर्‌ तोप भीगी जरौभैतैन 
रहै षे। 

तमै दिन धरो भें कूण महीः चा, एतिद पुष्‌ गदी गतत भ भीष 
भाज भानदातिरेक के कारण शूह्टे भते की किती प गृषनक्टीषी । 

रस्ति, द्वागो पर, पौरा पर सोमः भुषकगूष नावि 
र्टैये ।वेादर्तोपे मरे भाकरी मोाददेगतिषटएु भाषे ण 
लगारहै थे 1 सकालकेगययफ सारे दुः्तवे मूल पद्व । विधी ष्ण 
फी धूम यरसातनेनगरकी गारी पिना तेदुरत. तो भी व्पिभा। 
पटला पानौ व्याप्री धरतीके रोम-रोण त गताययाधा। करते भा 
धारौ शंनौयनी मित गर्हथी ।गूषी पी किर र्णदृततही प्री 
धौ) तोर्मीकैभनप्ररन्न य) उनम दर्वा मत्ते तणाया। 

ह्रकेयमकेःमदिरमे तिव रणतेङा नगदी भी । ^मव हद 
नेय 1“ त्जयहाटकेय 1 दष्वर पूर्य भारती क्वनि 
मनागरिकोकी तवाद भाव्वी प्त, च, पडि, 
नाष मोट कासियः द भमवेत स्वद्‌ ने सिपित वा शृत पा 
ननद गते कसूरी जयाति तच्ा्यीधाग्द्व । दद्वत दमय 


१३० मेध मत्रे 


-सवितमाव उनके मन मे समानी रहा था). यहु स्वाभाविकमी या) 
अमी तक उन्हौनि केवल सुनाही था कि हाटकेश जागृत देवता है" भाज 
भत्यक्ष अनुभव हौ र्या 1 

शिवमवत कहते, सोमनाथ के मंदिर मेँ मंडलेदवर नीलकंठराय ने 
-अकयल को दूर करनेके लिए हाटकेश का स्मरण करते हुए जो पूजा 
प्रारभ की, उससे यां हारकेश प्रसन्न हुए भौर पानौ वरसा । 

वैष्णव कहते, यह्‌ तो वही वत्त हई कि उत्तराखंड भ सूर्यं निकला 
भौर दक्निणाखंड में प्रकाश हुभा । यह्‌ केवल दवौ का अहंकार दहै 1 कौन 
स्वीकार करेया इसे ? पानी वरसने का असली कारणरै, वंसीकाकाकी 
दोनों पोतियों का पुण्य । उन्होने वड़े कठोर व्रत .का पालन. किया | 
हाकेदवर के मस्तक पर रोज मेध मर्दार के स्वरों से युक्त जलका 
अभिषेक होत्ताथा। इस प्रकार संगीत-जलसेतो कोरे पत्थरमे भी 
देवत्व मा जाता दहै) वेप्रसन्नहौगयेतो कौन वड़ी वात है ? हिमालय 
के सवे ऊंचे शिखर पर विराजमान शंकर ही मेध.मल्हार है । जलमरे 
मेघो कते वही त्तो खीचकर लाते है, 

दोव-वप्णवों में इस प्रकार की छीटाकशी होती रहती थी 1. तेकिन 
यह्‌ कोट नहीं जानता था कि पिद्धली रातिम किसी मी प्रकारके आसारं 
न होते हुए मी अचानक वर्षा कंसे हुई ! जो.घटना भाधी रातमे एक 
अद्‌मूत स्वप्न को तरह्‌ हु, वह्‌ ठीक स्वप्न की टी तरह गायव महो 
गर्द । कोई जान न पाया । सिफं वह्‌ सच्चा सपना ताना-रिरीकी आंखों 
केमानेसेह्टतान या सारा दद्य वार-वार मस्तिष्के परूम जाता था) 
निर्तर यह-खयात्त वना रहता कि जीवन धन्य हो गया । पर किसीसे 
कह नही सकती थीं । वंसीकाका नेसारी वाततको गुप्त रखने कौ कड़ी 
ताकीद कर दी थौ 1 दायद इसी रहस्यात्सकता के कारण वह भीर मी 

सोमांचक हौ मयी, 

जो मंदिर में माता, वही भुक्ते मन ताना-रिरी की प्रयसा करने 

लगता, “वसीकाका, आपकी पोत्तियो ने नरसी मेहता का नाम रख लिया। 


मेव मल्दार १३१ 


चे अपने नानाक्तेनी सवाद निकनीं।” 
वंमीकाका देखकर क्ते, “सवाई श्या मौर राड्‌ रया ? पुर्य-परचाप 
छौ माराउम महात्माक्राही है“ 
"नीह, ष्याद्‌ तो चेक उन्टीन्नेहै; इनु गयको पोतिर्योमें 
दैवी र्यय हम्‌ विना क्या यद्‌ घम था 1 
दोषहरमें वाना की श्रहेनियां बा बटतों बौर केटी, “वानावेन, 
मानी र्मेषडाट्ुवा कर मेध मन्दारङस्वेरनिकाननाहरमे नी मिवादौ) 
यदि श्सीधेन वहां होठी तो ठषाकरक्टरी, “उनस्वसोक्ोषेदा 
करने के तिर वषा दी प्य बादिए । यहं सीचने-मिताने को बतिनं 
दै । चाना-रिरीको तो मगवात कावरदान है।" 
मच दहै) सरसी भेद्वा को मेध मल्टार का वरदानथा। उ 
एके वार्‌ इसका प्रमाप मीद्िया था 1 
"ट्मीवेन, नरसी भवा कै मेष मर्टार भाने पर वर्या यी, जव 
क्कि ताना-रिरी के पटे मरने कै म्वयो को सुनकर टी मेपराज दौड मये॥ 
इते पृष्यार्ह तोकहना टौ होया" 
ताना.रिरी दमप्रकारक्ी वर्चामें माग नरौ चेतौ यीं। जवसनी- 
महलिया सट जातीं मीर दोनों मकेली रह जातत वौ ठाना कटी, “रिती, 
वर्षा दरद है केवल“ “ 
रिरी बीचमेही वोत उध्तौ, “तानमेन ड कारम ।'“ 
ष्डी,देन मातितो यह कमी मनवम था ठानश्चिनने दिखा द्विया 
किंमत में कितनी शद्नि है! उववेमारहये तभी मुके लगाया 
किनका समीत सामान्य से निन्त दै । मौर जव दो जलच्छेठौ धरन 
विश्वास हो यया क्रि गानेवति तानन टी दै ।" 
शतानावेन, उनके दीपकं राग से श्रज्त्तिव दीर्यो का प्रकारा दच्च 
अदि वनकर हमारे कमे दं गया, दरिषु पानी वरमा, नदीं ठ्वा 
दमने द्रमके पटले मेघ मह्हार मदौ माया चा ठद तो पानो वरषा नटा} 
श्रिरी, संगीत साक्षात्‌ खामवेद है भौर वेद परम-धक्ति खन 





४ । 1 
1 
| 
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द 
-अव्विनाव उन मन म स्चमानर्ही द्याया) यह्‌ स्वानाविक नीया 
समी तकं चन्दने केव नुनादही या कि हाटके जागृत देव्ता दै" माज 


सोमनाय ऊ मंदिर में मंडसेदवर्‌ नीदकेठयायनें 


यह्‌ तो वही वात हूं करि उत्तरां मे नूर्य निकतरा 
सीर दन्निषान्कढ में प्रच्य हुवा 1 यह्‌ केवन्न यवो का महकार दै। कौन 
स्वीक्रार करेना इते ? पानी वर्ने का ससी कारण, वंखीकाकाकौ 
दानो पोतिवों का पृथ्व उन्दोनि वटे कठोर तत.का पातन क्रिया । 


[प 


दाच्यैयवर करै मस्तकः पर रोज नेव मल्हार केस्वखंम युक्त जलका 


[6५ 


य्िपेकः ताथा । इतं प्रकार संगीत्त-जतप्तो कोरे पस्वदर्मे मी 
देवत्व धा जाता दं) वे प्र्तन्नद्ोगयेतो कौन वदी वात द ? हिमालय 
कैः मवमे ऊंचे धिन्र्‌ पर्‌ विराजमान गकर टी मेय मल्हार ह । जखछनरे 
मरयारी वीती वचिकर्‌ ताते 

गीव-्प्यवो मदत प्रकार कौ छीटाकयी होती ददती धी। तेकिनि 
यह्‌ कोटं नहीं जानवा वाकिं पिद्धली यतमं चिन्नी प्रकारके वामर 
न होते हु नी अचानक वर्था कंदं! जो घटना धावी रात मं एक 


ध: 


प्नकीतरट्‌ हृ, वट्‌ ठीकस्वप्नकीदी र्ट्‌ गायवमीदहौ 
कट जान न पाया 1 विप वह्‌ सच्चा पना ताना-रिरीकी माश्रौ 
स्रायमट्खतानया। खारा दुय वार्‌-वार्‌ मच्तिप्कः मधरुम जाताया। 


ः 
५ 


॥, 


6. ध \। 


निरन्तर यह्‌ खयात वना करि डौवने धन्यो गवया पर्‌ किन्सीमे 
क्ट नदी सकती यीं! वं्ीकाकातेयारी त्रातक्रो गुप्तग्व्वनेकी कटी 


तादद्रिकर्‌ ठा वी] यायद् उदी रहुस्यात्यक्ताक कारिण चह ह चार्‌ गी 


र्यं 
णो मदिर मं गाता, वही मक्त मन ताना-रिरी की प्रयता कर्मे 
नगता, "्वंस्ीकाकन, वापकी पोत्ियो ते नरसी महता चानाम स्ख न्विना। 


मेष म्टार १३१ 


ये अपने नानासे मी सवा निकलीं । ४ ‰ 
वंसीक्राका हु्कर कहते, “सवाई क्या मौर ढाई कया ? पुष्य-प्रताप 
न्तौ सारा उस महात्माकाहीहै।" 

“जी ह, पृष्याई तो वेशक उन्दी है; किंतु आपकी पोतियोमे 
दवी अंश ह्‌ विना क्या यह्‌ संमव या!“ 

दोपहर मेँ ताना की सहैलिया मा जुटतीं मौर कटी, ^तानावेन, 
सानौ मेषटाटुवा कर मेष मल्हारके स्वर निकालना हमे भी सिखा दो।"' 

यदि ल्खीवेन वहा होती तो तपाक से कहती, “उन स्वर्यो कौ पैदा 
कने क लिएर्वसा ही पुण्य चादिए । यह सौखने-सिखाने की वात नही 
है । ताना-रिरी को तो मगवानं का वरदान है।"' 

“सच है। नरसी मेहता को मेष मल्हार का वरदान धा। उन्दने 
एकः वार इमका प्रमाण मी दिया था। 

“सरूलीवेन, नरसी मेहता के मेष मह्हार गाने प्रर वर्षा ईं यी, जव“ 
कि ताना-रिरीक षडे मरने कैस्वरो को सुनकर ही मेषराज दौड माये। 
से पुण्याई तो कहना ही होगा ।“ 

ताना-रिरी इस प्रकार कौ चर्चा मे माग नह तेती र्थी! जवसषी- 
सदैलियां लौट जाती मौर दोनो थकेली रह जातीं तो ताना कहती, “प्री, 

चर्पा हई है केवत ` “ 

रिरी वीचमे दही बो उटतती, "“तानसेन कै कारण । 

ष्टा, वेन मातितो यह कमी घंमवन था! तानसेनने दिखा दिया 
क्रि सगीतमे कितनी शक्ति है। जववेगारहैयैतमीमुमे लगाथा 

कि उनका सगीत सामान्य से भिन्न है! यौर जव दीपे जल च्ञेतो तुमे 
विश्वा्नहो भया कि गानेवाले तानसेन हीह ।“ 

"तानावेन, उनके दीपक साग स प्रज्वलित दीयों का प्रका दिव्य 
दादि बनकर हमारे कमे पैठ गया, इसीलिए पाती वरस, नदीं तोक्या 
इमनि इमफे पहले मेष मल्हार नही याया था, तव तो पानी वरकषा नदी” 

मरिरी, संगीत साशात्‌ सामवेद है मौर वेद परम-शक्ति बंपन्न ह 


. अश्युम सहं बोला क ते 
ताना-्दंस दी, "मृत्यु अणुम नदीं रोती री \"“ । 
{सैन रोपपूवैक कल" प्चचूपःमीः रटोगी-1 तय्‌. से अणुभ वेले ' 


ताना ने समहन की कोष्िछ की, नमद्युटी व्यो, जन्म भी २ 
 खणुम होता -हि\ णुम मुहूत मं जन्म, अणुम नक्षत्र में.जन्, हाता दैः 
यु तो.केवल : अणुः 


€ ग, -जम्मःनुम-बयुन' हता दै; 


। सोती ४ ह 1 99. । 
-तानाने चदन क 


पर “मुहं 


गते मन्दाय नदालकरं कदा, पदीं पती; 


-मेष -मर्टार >१३५ 


कै चिए जौवनमे ग्रहण कसे को-कदन रटे मौर देने-मसा क्न 
अचेतो प्रम त्न्तिके उ्यक्षणङगी दिव्य मृत्यु गुम होती है।“ 
सिते कच वोन न सकी 1 उघतकौ आलो मे.जसू उमड़ अये । 


चौदह 
तानेन दिल्ती कौ भोर कड रहा धा । हृटकेश्वर मदिर तथा वर्पा 
ये भीमा वडनगरे वहत षीष्ट यएये; कितु केत्पना मे वह्‌ नगर घरा- 
यर उसके सथ यनारहा। हद्केश का अद्वितीय शित्पवाला मंदिर, 
शिष्ठा घाट, प्षमी उसकी अखोमे समाये हए घे । जहां उसने गौत 
का स्स-पानं किया धा, वह वनीकाकाका वृदावन तो उनके मनपर 
अकितिहो गया या। .वहा सुने हृष हमा मे लहरते, मेष मल्हारकेस्वेर 
साथौ बनकर उरक सराय चलरहेयथे। वे स्वर उसके पवपाणोमेसमा 
जाना चाहते भे) 
वह सोच रहा धा, कैसा आचये है यह्‌ ! दुनिया कै एककोनेमे 
स्थित द्ोदी-मी तदी ! मानो जाद्ू-नयरीहीदो ! हां, जद्रनगरौ दही 
तोथी।मेरासारा जन्म सगीत की साधना मे वीरता! कई जगह भाया- 
गया । सर्ेधेच्ठ गुरुम से समोत की रिक्षा प्राप्तकी । दुनियामे सवे 
महान दिल्लीपति के दरवार पहा । वहां वड़-बड़े भान-विशारदौ की 
महफिल देखी-गुनी । परर एेखा सगीत कमी सुनने मे नही माया। इस 
समीततमेसुरो की स्पधजिन्य अनावश्यक लौच-तान नही थी । स्वरके 
व्यर्थं वित्तारका नीरद पस्षारानदी धा, भरन पाडित्य-प्रदर्शनहीथा। 
हम तो केवल साम के मगीत.सश्नाट { शरोताओ को चमत्वंत करने लिए, 
प्रचतिदद्धियौ को पाने कै लिए सौर .अपनो प्रतिष्ठा बढ़ने के तिए स्वरो ^ 
के शादी महल खड किया करते है ! लेकिन मिती रात .जो संमीत-सुना 
बह श्राण-ज्मो्तिजमा दिव्य धा । उसमे प्रतिस्परषा क गंय नही-धौ, स्वायं 
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1 संद नदीं था, प्रतिष्ठा की मूख नदीं थी । उस स्वर की र 
रस्वदी की घीणा की भंकार-जेसी शरी } ताना साक्षात्‌ सरस्वती टी € । 
मंडने्वर की इन वहूर्जो ने संगीत कौ साधना के लिए अवसर 
कटा पाया दोणा? फिर मी मेरे-च॑सा संगीत-सस्राट भाज उत 
सामने पराजित्त गौर नत-मस्तक ह्यो गया1 अकवर के दरवार ५४ 
वाय-यं्नोकी कमी नहीं, दृनियाके सारे साज-वाज वहां मौजूद € । 
शाही महफिल में वादको की परस्पर दौड़ लगी रहती र त ह्र र 
के वाजे सुरताल से एक साथ वज उयते ह; कितु पानी मे वडा की ड्व 
कर किसी सागकेसातोंस्वरोका निकालना आश्चर्यजनक ही द } दैवी 
चरदान के चिना पैसा कदापि संमव नहीं \ ताना पर अवदय ईदयरीय 
कपादै) । 
सदसा विदा-वेला का दद्य तानेन की आंखो में मूर्तं टो मया। 
विदाके समय प्रणाम कसते से पहले तानामेरी थोर तिहारती खडी 
। रहम्थी। उस समय उस्तकी वडी-वड़ी तेजस्वी आंखों में मक्त का 
ˆ आं माव एकदम स्पष्ट हो उठा था 1 नहीं बेटी, नी, तू मक्त नहीं हे) 
दस संमीत-सश्राट तानसेनके महकार का नास ूरनैवाली तू मेरी गुः 
1 तने मेय दिव्य संगीतसे साक्षात्कार कराया 1 ताना, तु साक्षः 
शारदा ्\ यह्‌ मवत तेरी स्तुति करता दैः 
महप्वाक्वष्विनी, सनमुख हुजं टो । 
याहो ते त्रिभुवन सानी, याते तू जवानी 1} 
जो जके मन इच्छा । 
सोसो पुजेटो\ 
र्य फी निधान, €द्रान्ये प्तिहुलानी 1 
जगज्जननी गुणनिचानी ॥ 


एन विचारो में तल्लौन तानसेन को पताही नहीं चला चिः 
उसकी वापसी स्माप्त हो गई । 


५ 
५ 


यह्‌ दिल्ली को सोमा पर पर्य गयाथा!\ उरकरा शानदार म 
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गरामा; क्तु वहां न जाकर वह्‌ दिल्ली भा गयां था। 

उसक्री लाडली वेट दिल्ली में रहती वी । बेटे उष्केपांचये। मने 
ं वेटीकौ चाह थी 1 पर करई वर्पो तकबरेदी का मृंह्‌ देखना नसीब न 
भआ। हर वार सेवक पुप्र-जन्मकर णुम समाचार उत्ते सुनाते । सुनकर 
ह्‌ सुश होता, मीकरो को इनाम देता, समी को मिढाई वांटता; परमन 
सफ थोडा चिननहौ जाताया) अंतमे वेटी के लिए उसने बयास्दा 
गी भाराघना की भौर वं के जदर-अदर शुम दिन भौर शुमनक्षत्रमे 
उस यहा कन्यारत्न का जन्म हुआ । 

बेटी के जन्मोत्तव की खुदी मे उसने खुते हाथो भिरं वादी । 
गोत की महिले की । शारदा की कूपा सेकन्या हुई तो उति लगा, 
मानो सरस्वती ने प्रसन्न होकर अपनी वीणाही मुभेदेदी! इसलिए 
रने वेटी का नाम "वीणा" रखा । 

पितासे संगीत इस पू्रीको विरासतमे मिलाथा। बीणाको बीणा- 
रदेन का दौक बचपनस्षेदहीथा। तानसेननेवेटीके इस शौक कौ 
दावा दिया भौर वीणी सिखाने का विधिवत प्रवव कर दिया । आठ-नौ 
प्ररसकी गौर बालिका हाथमे वीणा लेकर वजाने वैठत्ी तो लगता 
धा मानो स्तात्‌ शारदा कन्या काषूपघारण विदु टी हो । वडो जल्दी 
बह वीणा-वादन मे प्रवीण हो गह । अव वीषाही वीणा काप्राणथी। 
तानसेन ने बहुत पटले ही निश्चय कर लिया था कि अपनी वीणाका' 
ववाह बहु रेते घरमे करेगा, जहा रोज वीणा-वादन होताहो मौर 
उसकी येदी कै इक शौक पर रोक-टोक न तगाई्‌ जाय । दाही दरार 
का तरुण तीणावादक सदारेग उसषकेध्यानमेयादही। अकवरी दश्वार 
प मशाल वीणावादकके रूप मे उमकी ख्याति थौ । वहु वीणा केलिए 
हर प्रकार उपयुक्त वर था! जते ही वीणा विवाहं योग्य हुई, तानेन 
ने सदारग कौ अपना जमाई वना लिया। 

त्तानतेनः कमी-कमी दिल्ली अपनी वेटी के यहाथा जाया करता 
या-उसके कुराल समाचार रुने भौर उक्षफी वीणा सुनने । बीपाका 
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वीणा-वादनं स॒नकर उसे वहत खरी होती थी । वीणाकी भी अपने पिता 
पर अपार श्रद्धाथी)। 

जिस समय तानसेन वेटी के घर पहुचा, सूर्यास्त हो चुका था ! वीणा 
पिताःको देखकर खिलं गई, स्वागत करते हए बोली, “पिताजी, जपतो 
देसे लग रहै है, मानो मथुराःकी वैप्णव-यात्राका कोई यात्री गलती से 
हमारी दित्ती्मेञा गयाहो 1 

तानसेन ह्र दिया ओौर उसने सिर हिलाकर जवाव दिया, “वि्युल 
ठीक कटती हो, चेटी । मथुूरासे चले एक वैप्णव यात्री-संघ केसाधदही 
आयाहूं 1" 

“पिताजी, हस वेश में यदि आप वादशाह्‌ःके दरवारमें जायं..." 

"वेदी; यात्री वे मे देव-मंदिर जाया जातादहै, राजाके दरवारमें 

नहीं 1" 

“"पिताजी, जप वृंदावन गयेथे न? 

"हां वेदी, गुर्वयं हरिदासजी के चरण ही सवसे.पावन यात्रा है।'' 

“दस पावन य्ात्रासे मेरे विष सुव प्रसाद लये होगे! 

"“मवय्य लाया हं । इस वारतेरे लिए खव सारा प्रसादलायाहू; 
इसीलिए आगरा न जाकर सीधा तेरे पास दित्ती चला आया हूं ।" 

वीणा फली न समाई । वह्‌ जानती थी कि उसके पिता उससे कितना 
प्यार करते ह 1 एतना प्यार शायद ही कोई पित्ता अपनी पुत्रस करता 
हौगा । वोली, “पिताजी, पहले आप जलपान कर लीजिए । तवतक भ 
आपके स्नान-मोजन की व्यवस्था कर्ती हूं! प्रसाद मोजनकेषाद देने 
तो हज. नहीं 1'" 

"वेट, मुभ जल्दी नहीं है । सदारंगकोभाजानिदो, साथ हीः मोजन 
करगे । 

“आपके जमाई यहां नदी, पिताजी'। जागरा सरफुदीन-के पामनः 
गये है, कलं सवेरे तौटेगे 1'" । 

मोजन के वादे तानकषेन ने उसके" खामने एक सुंदर टोकयै रख दी 
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मीर कहा, “वीणा; यह सो वंस्येधरःका प्रसाद । - ६ 

वीणाः ने- टीकरी का ढक्कन खोत्ना-गौदः चक्ति होकर, वोली, - 
"“पिवागी, यह मोहनाय, यह सुखडी, यहं गेर--काह, कितना, बिमा 
प्रसादे है। भाप हर बार वृदावनं से प्रसाद,लति दहै, क्रितु देम प्रषाद 
प्रमी नही लापे \'" 

त्तानतेन ने हसरर कटा, 4वेरी, पैसा अ्रसराद देनेवाल याजक कोई 
भिला नही था" 

"हस धार कौन मित गधा ? मुं तो लगताहै कि अपके संगीत 
पर प्रसन्न होकर साक्षात्‌ बक्नीयर ने यपने धागे रणा हमा मोग का प्रु 
भाले आपको दे दिया | 

“हा वेदी, इस बार वशीवर बहत प्रसन्न हृए । उन्दोनि भीर भीजौ 
दिया है उक्ते देलौ ।'" यह ककर तानेन ने वारीक नक्कराी फे काम 
वाली चदन की डेढ बालिश्त भआयताकरार पेटी उसके भागे र्व दी। 

मीणा मै विस्मित होकर शा, “यह क्रिसने दी?“ 

“स्रोलकर तो देख 1" 

धीरे से ठक्केन सोना तो सफाई से तहाईहृईनीदरुकेरंगकीसाद़ी 
देखकर वीणा उद्यन एडी, “पिताजी, यह्‌ तो पटोललाहै, पारण का 
नामी पटला ।' 

“तूने कंसे जाना ?" 

श्वेहट मै ददी कै परि नीलेरण कादेत्ना दही एक वहत पुराना 
पटोल 1 क्तु वह इतना कीमती नही । दादाजी हाटकेश की यात्रा 
पर मवै ये त्व-दादी के लिए लयि ये ।"' 

“ओट, इ्ीलिए्‌ पटवाने रई 1" 

शविताजी, भाप हाटके कौ यात्रापरग्येचै ?' 

श्ट!" 

"वही से यह्‌.प्येना-मेरे तिर्‌ क्वे हँ?” 

। शततेरी'दो बहनों ने तु सौगात्त भेजी हैः" 
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वीणानेसाड़ीहायं मेंली मौर दवाईतो मसानीसे मुट्ढीमे 
अर गई । वोली, “वाह्‌, कितनी सुंदर मीर मुलायम ! पित्ताजी मेरीये 
वहने कौन दँ ?'' 

""वहुत वड़े घर्‌ की वेदियां ओर उतने ही बड़े घर की हुए मी ह“ 

्नामक्याहैं ?" 

दीणाकी वहनोंका नाम ओौरक्या होगा? एकका सारंगी, 
ओर दूसरी का सित्तार ।'" तानसेन ने हुंसते हृए कहा । 

वीणानेमी हुंसकर पुछा, “मेरी ये वहनं सितार गौर सारंगी 
वजनेमेमीपदुरहंगी ?"" । । 

तानसेन ने मस्कराकर वातं टाच दी । वोला, “वीणावादन में तेरे 
समान प्रवीण नहीं है!" 

तभी वाहरफे धांगनमे किसीकेषरों की आहट हई । तानसेन 
योलता-वोलता एकदम रक गया । 

पैरों कौ आवाज सुनकर वीणा ने हसते हुए कहा, “पिताजी, 
आपके जमाई लौट भयेरह! भच्छाही हुभा कि जल्दी आं गये। अव 
समुर जमाई की भूलाकात हौ जायगी, नहीं तो कल सवेरे वे यहां दोतते 
र भाप आगराके रास्ते) दो-एक दिन रक जाइएन पिताजी, 
आराम कर लीजिए} जरूरीहोतो... 

“नहीं वेटी, आगरा दौड़े वहत दिन हौ गए । सक नहीं सकता 1" 

इतने मे सदारंग श्रंदरबा गया। तानसेन दरवाजे की भोर पीठ 
क्यियेठाथा। याग्री-वेश मे भपने समुर को वह्‌ पहचान नदी पाया | 
दित्ली मे जैसी वडी मस्ज्दिथीं, चसेदी मव्य मंदिरभीये) अकवर 
वादगाह्‌की ओर से दिल्ली मौर गरा दोनों नगो में साघ्‌-फकीर 
यात्रियों के लिए विश्राम कासुंदर प्रेव था। यमुना-किनारे सावुञों के 
अनेकः मधम ये । सावु-याचरियों का आवागमन होता रहता था । राजा 
कीदही तरद्‌ प्रजाकेद्वारे अये हए सावु-फकीर यात्रियों को निरा 
नहीं होना पड़ता या ! सदारंगं का धर भी इसका अपवाद नहीं था। 
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भापकी रोजमर्याक्ी जरीदार दरवारी पोक्ञाक :.“ 

तानेन ने वात काटकर हसते ` हृए कहा, “वेदा, भादमी को एक 
वार इन कपडो की सगनः; लग -जातीहै तो शाही दरवार-की ` जरीदार 
पोशाक फौकी मालूम पड़ने. लगती है 1" 

दोनों मित्र तानसेन के पास र्वठ गए ओर उसकी याचा का वर्णन 
सुनने लगे । वातो ही वातो में स्रषुटीन ने कहा, .“मुरे मी अव सफर 
का मौका भिलनेवाला दै। हम जल्दी ही गुजरत्त की भोर कूच करेगेः1"' 

“वयो ? क्या वादबाहं सलामत तुम्हे फौज के साथ भेज रहै हँ?" 

"जी हां, मगर यह्‌ मुहिम जंगकीनहींहै। मेरे वड अन्याजान 
खानखाना साहव गुजरात के पाटण में इंतकाल फरमा गए 1" 

सदारग ने पृछा, “अरे, कंसे ? तुमने कृद्ध"वत्ताया नहीं । 

""वत्ताता कहां से ? मौका ही नहीं मिवा 1 दने अव्वा मक्का शरीफ 
जनके लिए खंमातकौत्तरफतशरीफले गए वे मगर .वहां पहुंचने येः 

ले दही पाटणके करीव अल्लाह्‌ को प्यारे हो गए । वादयाह्‌ जलमको 
उन्होने पेट के वच्चे की तरह पाला या 1“ 

तानसेन ने कहा, “हाहा, तेरे मिर्जा चाचासे हम इस वारेमेंसुन 
रे दै।" 

“चाचा वहत चाहते ये कि जहां अव्वाजान को दफनाया गया, वहां 
एक द्यानदार मकवचेरा तामीर्‌ किया जाव । मगर वादश्चाह्‌ सलामत लशा- 
तार किसी-त-किसी महीम पर रहै, इस सवव से वात टचती रही ! चाचा 
ने यादशाह्‌ सलामत कैः स्वरू दो-तोन वार जपनी स्वाह जाहिर मी 
की 1 अव कीं जाकर मौका आया है। पिते दिनों खुद हुजुर वाद- 
गाह्‌ चे चचीजान को खिदमतमें बुलाया भौर मकयरा तामीर करनेका 
मुवारक हुक्म फरमाया । इस सिलसिले में गुजरात कैः सुर्तान मूजप्रफर- 
तान केपास-याही खरीतामी भेज दिया गया ह ¦ वहां से जवावं आते 
ही .भं यहा से जदमी, ममार वगैरह वो -लेकरः निकलूंगा.।' गुजरातःकीः 
सूयसूरतरीकी यड तारीफ सूनी हैः1 एक वार अपनी आंखों उस दलकः 
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रो देखने कौ तमन्ना धौ 1*बव दगाबल्ताह वह्‌ वरीं होगी 1“ 

सरपूदटीन संगीत का यौकीन या। इमीलिए सदारंग से उसकी मैत्री 
"थी । जितना संगीत का शौकीन उसते कीं ज्यादा मौदय-लोनूष 
धा । स्वयं नी सुंदर था। 

उमकरै परिवारे का वादशा कै धरानेमे निकट संवेव या । यक्वर 
फो उग्नति के रिखर पर पटंचानेवाते वहराम्लान का पोना होने कैः 
कारण गाही महनौं में भी उसका याना-जाना वा । संवर की राजकन्या 
अथर करी वदरी वेगम वनकर जव शाही हुरममें दािन हूतो करई 
यवन सरदार के मनमें हिन्दर-राजकन्वार्थो से तरिवाहकसकी इच्छा 
जाग उठी । सरप्पुटीन इमी कौटि के यवन मरदार्योमे सेवा। 

थोडी देर वाद सदारंग कै माथ वद्‌ मोजन करने चला मया। 

दरूमरे दिन तानमेन ने जागरा कै लिए प्रस्यान क्रिया । जाने मे १टूने 
उमने वीणाको एकर गोरते जाकर धीरे मे कटा, “वेदी, पाठोला भेजने 
वानी भपनी होना वह्नो की बात मन-की-मन में रखना, क्रिसीसे 
केटमा मत 1'* 





पद्रह 

मोनाय गौर्‌ कागी-विद्वैदवर की यात्रा पर गवे दए नीलकरठराय 

मौर उनके साथी बाज मवेरे सौट रहे ये । शुम महूत मे जिस यत्राका 

्रारेम हा या, उसकी समास्तिनी धुममूहूतमेटोनिजारटीथी। 

वमे तो यात्री-दत एक द्विन पटने दोपहरमें टी लौट माया वा, जरन्त 

नगररप्रवेण गुम गृहृतं मे ठी होना चाहिए, इमनिए वै सौग एक कौम 

र धर्भलानार्मे व्हरगयेये। मंडनेश्वर के कुल पुर्ोर्दिते वहां पटुच 
गए यौर उन्होने बताया क्रि कल छवेरे गुम मृदतं है, उमी समय नगर , 
प्रवे करना उचिते दोरा । ^ 
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सूच वर्पा होने कै कारण नगर के भासपास के प्रदेश मेदुर तक हरि 
याली छायी ईई थी । शमिप्ठा तालाव लवालव मरभयाथा ! जौ सोग 
गाव द्धोडकर चते गए थे, उनमें से क्ट लोट आये ये, करट धीरे-वीरेलीट 
रहे! लाली धर लोगोंसे जआवाद हौगएथे। द्ुव-दही, सव्जिधां, 
फल आदि की प्रचुरताहो बर्ट थी। उजड़े हृएु बाजारों मे घीरे-धीरे 
रौनक छाने लगी थी! मंडियों मे मालकेदटेर दिखाई देने लगे थे। 
अकाल फे समय का भस्तव्यस्त जीवन पुनः व्यवस्थितहो चला था] 

नगर में मंडलेदवर नीलकंठाय कै स्वागत की तयासिवां जोरों पर 
थीं । वस्ती में स्वान-स्थान पर स्वागत-दार वनयि गए षे । दरवाजौं के 
तोरण हवाकेप्तेकि मे कूमर्हैथे) नरके समी रास्तों की सफाई 
जीर सजावट काकाम चल रहा या) महिलाओं ने अपने-अपने दरत्राजीं 
पर रंगोली माड़ी थी । घर-घर भर्ती के लिए दिये तैयार कर लिये 
गए थे। मंगलकलथा निकाल कर साफ किये गए ओर पुनः चिघ्रकारी 
कर्‌ उन्हु स्यापित्त कर दियागया। 

हाटैशके मंदिरमेयआव्री रातसेही मसिपेकशुरूहो ग्याथा]। 
शाह्नार्वाले सुवह्‌ वहत जल्दी आकर दिल्ली दरवाजे की इ यदी पर्‌ वै 
गएथे ओर मंगत स्वर रहेषे। 

ंउलेश्यर की हवेली पर सयमे ज्यादा घूमधामथी 1 सास-समुर 

ओर पतिदेवर लौट रहै थे, इसलिए ताना अर रिरी चार दिन पहुल 
ही ससुराल जा पटु यीं । नौकर-चाकर्‌ दिन-रात का खयाल किये चिना 
कामे लगे थे। पिते पांच-दछः महीनों से सोयी पड़ी हवेली जाग उदी 
थी । सूव चहल-पदल हो रही यौ । घर का हूर व्यवित भौर समी नीकर- 
चाकर आनते थे कि मंडतेदवर नीलकंठाय वडे अनुशासन-प्रिय दं 1 
वास्तव में वे कठोर शासक नहीं ये, दयात्‌, यौर सदिष्ण्‌, ये । पर॑त्‌, उन्हे 
कामचोरी अच्छी नहीं लगतीथी भीरनवे फिस्ती प्र्‌ वन्याय चित्यां 
जाना ही वर्दस्ति कर सवते थे । इसलिए सव नौकर सव मन लगाकर 
ओर स्फूतिसे काम कर रहै थे। 
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ताना-रिरी ने भपने-मपने प्रकोष्ठ सुंदरता से सजाये ये । शुमोगमन 
क दिन सवेरे जल्दी उठकर दोनों बहनें तैयार दो गह 1 दादा के स्वागतार्थं 
जाने कौ उत्सुकता मे मृद्यूजय वड़े सवेरे उठ गया था । तान। उसे कपड़े 
पहना रही थी 1 वह्‌ द्रुनककर वोला, ““वड़ीवेन, यह्‌ जरी का अगरसाः 
भौर मखमनलली टोपीवाली दरवारी पोशाक मुर नही चाहिए ।” 

“तो क्या पहुनेगा ? दादाजी के स्वागत के लिए नही जाना दै? 

“जाना व्यो नही है! ईइसीलिएतोकहेरहाहूं किये कपड़े मुभे 
नही चाहिए 1" 

“फिर कौन से कपडे चाहिए ?" 

्परैततो वोर-बेय धारण क्गा ।"' 

“पागल हुभा है? वीर-वेश इस समय ?"^तानाने आश्चर्य से कहा } 

श्परैततो दादाजी का स्वागत करने वीर.वेशषमे ही जाञगा 1, 

ताना को उसकी हठ माननी पडी । मृष्यूजय ने तुरत मावान दी, 
"कानजी मा |'' 

मूस्पूजय की टहल करनेवाला सेवक कानजी कमरे के वाटर मदवसे 
खडा था उसका मजेव्रूत सीवा यरीर इस देवेली की नौकरीमेष्ी 
भुकगयाया। कानजीने लोकेडाको मी बचपनेमे गोद लिलायाया। 
अव वह्‌ मंहलेश्वर के मावी उत्तयाविकारी कौ टहलमे था । मृत्यजय 
पर वह प्राणद्धिडकता था । वुद्पे के कारण वात््ल्य मावमे एक प्रकार 
कै पागलपन का समावेश हो जाता है) कानजी मृत्यूजयको एकक्षणमी 
अपने से अलग नही करता था। 'जयराम' तो मक्त के मगवन्नामकी 
तरह चौबीस घंटे उसके मृह्‌ मे वस्ता रहता । 

शोकम 1" कानजी दरवाजे मे दीड्धा जाया । जव उते मधकर प्यार 
उमडृता तो वह मुत्यूनय को 'होकम' कडकर घवोधित करता था । 

श्वेटीमेसे मेरी पोशाक लायो 1" 

कानजी मागा गया भौर कपड़ो की पेटी ही उठा लाया 1 उसे ताना 
के सामने रखकर ठक्कन खोल दिया गौर फिर भदवसे दूर खड़ाहो गया! 
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ताना ने वेदी मेंने-मृच्युजयके कपट निकाति। उने च्डीदार पाजामा 

गिर्‌ जसी कै ब्रौवाली जमुनी रंगकी फनुरी पहना! उ्पर-यारयती 

अंगरखरा चद दिया। चमरमेंयुलावी रग क्ता दुपदूद्ा नपेटा। 

सिर पर्‌ धथानमानी रंग कामी साफ वांधा। पाव में जरीक्रे काम 

की दतिया पटना । मृद््‌ःजय ने रत्नजद्ित् मूठ वाली अपनी छटी-नी 
कटार फमरमें बोरी भ्‌ तनन्व्र डा ग्वा । 

तानानेप्रय॑ना-मरी निनाहींत्र चदा । वह हूबह चोकेश-ञसा 
द्विवाईदेरदाथा, मानोलोकेय कीद्ौदीमृतिद्ी द्धी । वह्‌ दोनी, 
“व्यू जंचन्हा हरे! वर्वयां जाड, पाटण की गद्दी परयनोना 
पाने-ञंना लसगरहाह) क्या दमी खाठसे दादाजी-का स्वागत करने 
जायया 2?" 

"हां, मवसे अने र्गा । दादाजी केः सामने जाकर इष तरहु मृजा 
कट्गा गीर वरहुमा, “पधाते महु मंटतेदवर, यह द्यौटा मंदे पका 
स्वागत्त करता ह 1" 

ऋननी कौ मोर्‌ देता हषा वह्‌ विनां स्के पुरा वाक्य योल गया 
तोताना समस गई कि सव कानजी की सिख्विन दै । 

यात्मल्य त्रे मरकर उसने उस् पास वीच लिया, वतेया नीं जर्‌ 
दोनो मुदयां उसकी कनयटियां पर्‌ दवाकर बोली, "जला-त्रलाद्ते, 
तुभ्ध्किसी क्रीनेजर्‌ नलये।'' 

नीत्रकेठराय ने वडूनेगर्‌ के नयकर कात, वेहिक्ताव मवेद्विों के 
दम तोडने लोगो के नगर छौडकर्‌ जाने वादि समाचार सोमनायम्मेदही 
मुन न्ियेये। वर्पाके छिएु उन्टनि सोमनाथ में अनुष्ठन भी कियाथा 
सौरः वर्पाहोने के समाचार न्द जुनागद्‌ से रवाना होने केःधूर्ं ही मिल 
गएध। 

क्ल जव वे अपने वाकिले के साय वडनगर न्े.पांच -कोत्त.की दूरी 
पर्‌ पहुचे तो वर्पा से मीने सारे दलकरे केःतेतौ सं गीत.गाते हए-काम कर्‌ 
र्ट रिन्सानो गीर्‌ मिलने के चि आवे हुए लोगों के प्रसन्न चेहरों ने उन 
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आदवस्त कर दिया परि अकाल का संकट समाप्त हो गया। नगर कै वाहूर 
एक कौस पर वनौ हई धमेलाला मे उनके व्टरने की व्यवस्या की गई थी ! 
वं्ीकाका भै मडतेरवर के पद-गौरव के उपयुक्त सारा प्रवय वहा कर 
दिमाथा¡ नगर के दुदधं पुराने मौर.प्ररिचित लोगो को मी राततमेसाय 
देत के लिए बहुं मेज दिया गया था । 
` नीलकेठराय रात दैर, तफ उनघे.वाते करते रहे । मकान के वारे 
उमे पूरी जानकारी ती यौर अकाल दूर करने के उपायों के.रिमें 
पष्टताछ मी की । ममी ने विमिन्न उपायो का विस्तारे वर्णेन किया! 
देताति समय्धवौ ओर वैष्णवों मे होड-सी सथ गरई। वों मे विनेपल्पसे 
वडाजोशधा।वेराप्रमाण जोर देते रहे किः उन्हीके उपायोसे हारैदा 
भरषन्न हुए । मडलेरवर स्वयं मी दव ये, इसीलिए रीवो का पलड़ा मारी 
पड़ रहा था 1 उस, समय वहां दौवों का संख्यावल मी अधिक था} 
वप्णवोंने मी हाटकेश्वरको प्रसन्न केके निए सो प्रयत्नश्ियि 
यै, उनका व्यौरा मडलैश्वर के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन दवी जवान 
किदटी1 जोरसे क्तेतौ मीसदेहतो याही किंसोमनायकी यात्नासे 
लौटे दिवमवत मंटलेदवर के कानो में उनको वात शायद ही पहूंच पाती । 
बहुभोनेदद्र देवता के आह्वान के ्तिएुजोद्रत क्रिया था, उसकौ वात 
भी एक उत्साही शौव ने मइलेद्वर को वता दी । इस तरह सारी रात 
बातें टोती रही । 
मदर के दालान्भे मायागौरी फोघेरकरनगरः की महितलाओीका 
दरवार लमा था। उनमे मी यही ब्तेहो रही थी! ताना-रिरी भौर 
नगर की घन्य कन्पाओ ने जिस लपनसे हाटकेदवर का भभिपेक-जल 
मरा था उमका उल्तेव यहा भी हृथः ! सुनकर एक महिला यह टिप्पणी 
क्रिये चिना न रह सकी, "दूसरी लड़कियों के भौर ताना-रिरौ के व्रतो 
मे वदा अंत्तर"था।" 
हसप्र एक अन्य"महिा ने कहा, “त्तर तोषहदोमा ही 1 कहा हैन 
किः गड में चित्तौड़गढ़ वाकी सव गेया । सच, गौरीवेन, 'यो इस तरह 
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के व्रततो थपनेगांव मेंदोतेदी रहते है, पर ताना-रिरीनेजंसात्रत 
किया उसकी कोई तुलना नहीं । 

वृद समरथकाकी ने समर्थन किया, “सच दी कह रदी ह मंमूवेन । 
मेरी उस्र अस्सीकी हुई, कितु आज तक किसी कोरा ब्रत करते नहीं 
दसा) 

मायागौसी को उत्मुकता हुई । पूच्धा, “भेरी व्हुभो के व्रत मे एमी क्या 
विेषता थी ?" 

"यूनो, वताती हुं । वहत वरस पहने सौराष्ट्‌ मे ठ्या ही मवंकर सूखा 
पड़ा या! सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गर्द थी, उस समय जूनागढके रायकौ 
स्वप्न में अदेश हुमा कि महान वेप्णव-मक्त नरसी मेहता दारा मेघ- 

ठ्टार के स्वरो से अमिमंतित्त जल लाकर उससे सोमनाथ का अखंड 
अभ्पिककरो | रायने नरसी मक्त को वृलाकर सपने की वात कठी | 
मक्तराज ने हसकर कहा, जय रावाकष्ण ! गिव.भौर विष्णु कीटका 
योगञरहादै।! बड़नाग्यकीव्तिदै। भौर दूसरेदी दिन सेनरसी 
मेहताने नदी के जल मे धड़ डुबोकर मेध मर्हार के स्वर निकालना 
लाम कर दिया । ग्राम-कन्याएं उने चड़ को सोमनाथ के अभिपेक-पात्र 
तँ खाली करने लगीं । सात दिनं तक यद्‌ क्रम चला । भावे दिन मूत्तला- 
धार वर्पा हुई । 
मायागौरी ने टुंस्रकर कहा, “यह तो्मेने मी सुनाहै; परमेरी 
वहुओंके ब्रत का इसमे क्यासव्ंव ? मूकेतो यह्‌ वताओ कि उनका त्रत 
क्याथा ?'" । 

“"वही ब्रत तो उनका मी धा, मेघ मल्टार का ब्रत्त ! अपने रा्िष्ठा 
तालावकं जल में रोज सवेरे घडे डुबोकर सातों दिन वे मेष मल्हार के 
स्वर पैदा करती रीं 1" । । 

मायागौरी जौर उनके साथवाली महिलाएं साद्व सुनती रहीं 
समी जानती थी कि मंडलेश्वर घराने की दोनों वहुएं संगीत में प्रवाण 
ह, पर संगीत के ठेसे.मद्‌म्‌त चमत्कार की वात उन्दोने इससे पहले कमी 
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देखी-सूनी नही थी । 

“मायावेन, मकाल खत्म हभ, सुख कै दिन याये, यह मंदतेश्वर 
घराने की पुण्याई मौर वुम्हारी दोनों वहुओं के वरत का ह प्रताप है । ताना- 
स्र की कटने तेपस्या से ही मोलानाय्‌ प्रसन्न हूए ।” मंजुवेन मै लपनी 
वाते समाप्त की। 

वाहर पुख्प-मंडली मैं मंजूवेन का पत्ति जेटाताल मी वारवार यही 
बात दोह रहा था 1 लोकेश भौर महे वही वै थे । अपनी पलि्यौं 
के चमत्कार का वर्णेन सुनकर दोनों माइयो क सीने फुवे न ममार 
ये! वार-वार उनके मने भाता रहा, प्रकृति कौ अध-शक्तियो को चनोती 
देनैवालली नागों की भक्ति कितनी दृढ, उदात्त जीर त्रिलक्षण होती है। 

>< 4 >< 

दूरे दिन सवेरे सारा वडनगर याव्रा-मंढली के स्वागतके तिरु 
दित्स दरवाजे पर जमा हआ । चारो मोरकीदोमा मौर सजावटको 
मूग्व दृष्टि े देखते हए नीलकंठराय सहयात्रियो के साय नगरदवार पर 
पुव । मगलवाय बजने सगे । शहनाई गूज उदी । चित्रातेित जलकलस 
शिर पर रखे करुमारियां ओर सुहागिन मंगल गौत गाने तमी । हायो्े 
पंच-मारती लिये फाटक के याहर वड प्रीड़ा सुहागिन सनद्धहो गरं । 

जेसेही नीलकटठराय पराच भये, वमीकाका ने मागे वद्रकर हाय जो 
भौर अमिवादरनं किया, “जय हाध्केय १" 

नीलकटराय नै नक्रा आ्ि्न करते हुए कटा, “जय हाटकेरा ! 
मेय घाप । 

मूननेवातौः को अपने कान पर विश्वास नदी हुआ । सोचने लगे, 
कही गलत तो नही सुन स्तिया? 

वंसोकाका किलक उठे, “जय राधाकृष्ण ! 

तमी पने नाना के पीद्े वड़ा नन्दा मुद्य्‌ जय माये माया । वरवे 

में सज्ित्त उत राजसी बालक की गोर समी की टकटकी लग गरदा 
उये देखकर नीलक्ठेयय का काट्सत्य उमड़ पडा? दो कदम अणे 
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आकर वे गोदमे तेने के लिएभुक ही रहै ये कि मृत्युंजय बोल उठा, 
“"ठह्रिए दादाजी 1" इतना कहने के वाद पहले -तनकर खडा रह्‌, फिर 
आदर से भुककर उसने नीलकंठराय का मजरा किया ओर बोला, ""पधारो 
महामेडनलेरवर ! यह्‌ छटा मंडलेदवर भापका स्वागत करता दै 1" 

उसके ये ठाठ देखकर सभी मूस्करा दिये । नीलकंठरायके हृदयमें 
वात्सल्य हिलोरे लेने लगा । उन्होने पोते को उठाकर छती से लगा लिया 
ओर वोले, "अमर हो वेटा 1” फिर प्रसन्न स्वर मेँ लोगों से कहा, “अव 
मुभे; वानप्रस्थ स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं । ५ । 

लोकेश ने हंसकर पुत्र से कहा, “छोटे मंउलेर्वरजी, यहं वीर-वेश 
पहनने के वाद तो युद्ध करना पडता है 1” 

"युद्ध तो करूगा ही ।'' 

“किससे युद्ध करोगे ?"" 

"आक्रमणकारी यवनो से \ यों कटारी निकालकर लद्ंगा 1” कमर 
से कटार खींचकर हवा मे वुमाते हुए उसने कहा 1 ' 

नीलकंटरायने सोचा कि जिस का्यके लिए यात्रा को निभित्तयना- 
कर गये थे, उसका णुमारम होता दिखाई दता है । 

वहां सेवे आगे वदु \ समी ने उनका स्वागत किथा। मधुर स्वरों 
मगलवाद्य बजने लगे । मंगलकलशो के जल से वरीयता मौर सम्मानानु- 
रमसे याच्रियो के पाव पखारे गए! सुहागिनियो ने आरती उतारी । तीर्थ- 
यातरियोकेपांवष्टूने के लिए नागरिक स्व्री-पुरुपो म होड लग गई 1 समी 
फी यह्‌ मान्यता थीकरिजो काशी नहीं गयेवे काशी-यात्ासे लौटे तीर्थ- 
यात्रियों के पांव परूजकर्‌ काशी जाने का पु्यार्जन कर लेते है! 

थोड़ी ही देर मे याग्री-दल्ल विखर गया । सव अपने-अपने घर चते 
मए} , 

नीलकंखसय अपने कुटुम्वियो के साथहवेली मे अये । हवेली के प्रवे- 
दार पर पुनः वे सव भौपचारिक्ताएु दुहरा । जो लोग घर तक पहुंचाने 
केलिए साय मयि ये, उन उन्होने प्रवेशद्रार पर विदादी। 
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लोङे् मौर भप मपने-अषने निबा क्क्लौ कौ ओरच्ते गए] 
लौकेदा जते ही द्वार पर पटहवा, ताना पंच-आरती ते मार गौर उने उस. 
फी आरती उतारी । पल्नी के हाथ से पंच-आरती का वाल लेकर क्ष 
कै ञंदर जति हए लोक्या ने टमकर का, “तानादेवी, पुस्य लङ्क 
मैदान में वीरता दिखाकर विजयी होकर नौदते है तव महिलाएं आरती 
उतारकर उनका स्वागतकेनरतीहै। मं कोना पयक्रम करके तीया हुः 
यो तुमं भेदी आरती उतार रही हो ?/ 

ताना फे यघरौ परहेप्ी सेल गई । बोली, “आरती केवल पराक्रम 
करणे सीटनेवातों की नही उतारी जाती, आस्तीतो "^ 

सोकेश ने वति काटदी, “हा, यह्‌ पच-भारती तो वास्तवमे षर 
फर रहकर रणमूमिसे मी वद्धा पराध्रम करर दिवानेवाली वीररागनाके 
केलिए दै । जिस देवी ने मनुपम चमत्कार कर दिवमा, उसकी आरती 
पक्षा का परम सौमाग्य आज मुभे प्राप्त हुजा है ।'' 

यों कहते हृएु लोकेडा ताना कौ भारती उतासने लमा । मारतीके 
भंचदीपो कै मजुल प्रका ते आलोकित रक्वाभायुक्त उसके सदर बेहुरे 
परलोके की दृध्टि स्थिर होकर रह गई । विस्फारित नयनौसने बह 
उसे देता ह रहा । सदा के परिचित चेहरे का सौर्यं आजं कुदं विलक्षण 
दौ सग रहा धा । सदयं की देसी अनूपम छटा तो उसने पहले कमी नी 
देक्ठी थी । मातरिकः तुप्ति से उद्‌ मासित तेजस्वितता उस मुखमडल को 
एक अनोी सौदर्व-धी से मच्ति जयि हुए थी! बहूप किसी मानवी 
कानी, देनी काग रहा था। अकाल-ग्रस्त नगर को कल्याण करने- 
वानी देवी के आत्मस्तोष गौर परमानद की दिव्यं दधा का प्रत्तितिवन 
सूवरमार नारी-सौंदयं को गदिमामदित करन्हाया। 

पति कौ उस्र मप्लकदृष्टितते मुग्ध तानाक्तणार्वमे ही संकुकितहयो 
उदी । उसके लाल कपोल लज्डा को अणिमा से गौर मी रक्तामदौ 
गए्‌। गर्दन भुकाकर उतने फौटन पततिकेहायसे सारती काषात्रले 
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लिया ओर भीतर चली गर्‌! लोकेश ने उकस्षका अनृसरण पिया भौर 
अपने लिए सजये दृए भूते पर वैठ गया 1 आरती का घाल देवालय में 
रखकर वह्‌ लौट आई ओर पति की वगल में वैढती हुई बोली, "काफी 
तीर्थाटन करके लौटे हो, जगह-जगह देवी देवताओं के दक्षन कयि ह, वया 
द्रसीलिए साधारण मनुष्यो मे मी तुदं देवताकेदर्छनदहोनेलगेदै?" 

"तुम सचही कट्‌ रही हो, ताना ! जानती हो देवता किसे कते 
२ । 

हंसकर उसमे कहा, “आप यात्रा करके लौटे हँ । जप ही अविकार- 
पूरय चता सकते ह । अ मला वया वता संकूगी 

लोकेश ने ताना की दुडडी उठाकर उसकी आंखो में देखते हए कहा; 
“जिस सामान्य जनं मे अलौकिक देवत्व दिखाई दे, उसीको देवता कहते 


} 1, 


९.1 


1; 


ताना फा गोर, सुंदर चेहरा प्रसन्न मुस्कराहट से दीप्त हो गया। 
उसे पता चल गया धा कि दोनों वहनों के मेष मद्हार-संमुक्त जल कै 
घड़ोकी कथा समी तीर्थयात्रियों को नगर-प्रवेश के पहले ही सुनने को 
मिल चूकीहै। 
लोके ने अगे कहा, "मं तीथेयात्रापरन गया होतातो रोज सवैर 
उस मंगलवेलामें श्मिष्ठाके घाट पर चैठा घडा भरते समये चुम्हारे 
रुर-चमत्कार को अपने कानों से सुनकर यन्य होता। यात्रा पर चले जने 
से उसे दिग्य अनुमव से वंचित रह्‌ जाना पड़ा। 
दिव्यानुमवेके स्वगिकक्षण } ताना की आंखोंके सामने आधी 
रात की वह्‌ संगीत गोष्ठी मूर्तिमंत हो .गई । स्वयं तानसेन उस गोष्ठी 
उपस्थित थे । बड़नगर मे किसीको उसकी मनक मी नहीं पड़ने दी गर्ह । 
चंसीकाका ने सचसे दछिपाकर स्वा धा । इयौ के पहुरेदार को भिक 
रतना दी मानुषया कि मवुरावुंदावन की ओरसे कोड याघ्री हरफेदा 
के दर्योनों कै लिए भाया या ओरं दरसरे ही दिन सुवह्‌ लौट गया । वृवा- 
स्कावह यारी कौन या, यह्‌ किसी को मी मालूमनीं हो सका धा) 


सीलह 


मियां शुष होते ही सर्दीन गुजरात जने की तंारियोमे लग 
गया । मङ्रवरा वनने में आठ-दत महीने से कम वक्त तो लना नही था, 
इसलिए अगले साल की वरसातं खत्म होने तक उवे गुजरात मे रहना 
दगा, इस यातवे ध्यानमेरवङ़रहीस्नारीर्तयारियाकी जा रहीधी। 
वादशाह्‌ के स्यपति मेमारे माजम ने मकेवरे का नक्शा तमार करद्िया 
था। शादी सजनिसेखचं की व्यवस्थाहो गई थी । कारीगर, दतजाम- 
कार ओीर नौकर-चाकरर मिलाकर पच्नीम लोगो का काफिता था । उनमें 
सेकृद्यलोग कामपरा हौ जाने केवादवदीस्े खमति के सपृद्री रास्ते 
हज पर जानेवत्ति य । सरषूद्ीन कै साथ उमका हमउघ्र ममेरा माई 
जलानुहीनमी था। 

याप्रा पर रवानाहोते से पहने मरपूदीन बादशाह से भिननेके 
कतिए गथा । बादशाह ने कटा, “सरफ़दीन, हमने सुना दै किगुजरतका 
दला वहत मरसम्न भौर माक्तदरार है" 

“जी, खुदावद । जितना जरे भौर मालदार, उतना दी प्वुवसूरत 
भीर हनुरफे हुक्म इनायत से वादिम को वहा जाने का भोका मिला, 
द्मे वह्‌ अपनी खु्किस्मती भौर वादधाह सलामत का रहूमोकरम 
मानता ह।“ 

अकवर हंस दिया। 

कष्ठ स्क्कर सरफुदीन ने धाने कहा, “वदापरवर, गुस्ताखौ माफ । 
गुलाम यह्‌ अजं कयि चिना नही रह सकता कि इतना मालदार भीर 
सुरत इलाका श्याही तल्तोत्तान कौ मातहुती मे रहना चाहिए । हूर 
केः इकबाल का परचम ठेठ खंभात्ते के समंदर तक्र लंहराना चाहिए 1” 

अकवर खिल उदा, टेसकर बोला, "व्ररबुरदार, धीरज रो । यह 


१५४ मेघ मल्हार 


मी होकर रटे । अगले साल अक्वरी रिपाला गुजरात पर्‌ चूवं 
वोलेगा 1 

""सरीवपरवर, हुजुर का यह खादिम गृजरात जा रहा है । वहां दक्र 
लायक कोर्ट सिदमत...“' 

अकवर क्षणमर उसकी ओर देखता रहा ! किर हंसकर बोला, 
“"अदमदावाद मे इस ववत अंदरूनी गड़वड चालू है । वहां के मसली 
हालात गौर वारदात पर्‌ बारीकी से निगां स्वना मीर सही-सदही जान- 
कारी हाक्षिल करते रहना 1 

"“"जरहापनाह्‌ का हुक्म सिर-माये । गुलाम इस काम को वावी 
अंजाम देगा 1" 

निजी कौटुम्बिक कामके साय जासूसी करमेका राजकीय काम 
हाथमेलेकर सरफुटीन ग्‌जरात्तके ल्लिएु रवाना हुआ । इस नये सर- 
कारी कामके कारण जहां उसके अधिकार वदृ, वहीं जिम्मेदारी-गी वद्‌ 
गथ । 

मंजिल षर मंजिल तय करता वह्‌ गुजरात पहुंचा । उसफे पास 
वादशाह्‌ का खरीता ओर अहमदाबाद के सुल्तान का परवानाहोतेके 
कारण किमी तरह्‌ की दिक्कत नहीं हुई 1 

>< >< >< 

माचका मदीना णुरू हुजा यर वहू गुजरात कीसौमा पर पहुंच 

मया । तेज ठंड पड़ने लगी थी । अव दोपहर की घूष में मौ उत्तनी तेजी 
दी यी--व्रह्‌रीरको कोमल गौर जारामदायक लगने लगीधी } रास्ते 
मं जगह-जगह दोरे-खौटे गाव पड़ते । दोनो ओरं दरर-दुर तक हरे-टरे 
वेत्त गौर फत-फुलों से भरे वगीचे दिखाई देते । प्ुडीदार पाजामे भौर 
सलवटदार्‌ अंगिया पहने, सिर पर साफा वाध गुजराती किप्तान ओर 
रग-विरंगे स्रौ मे सजी हुई उनकी मौरते चेतो में काम करती हु 
दिखाई देती । 
` दिननरकी मंजिल के वाद, दापकोकिसी माव के करीव पेडके 
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नवे सरुषटुटीन तेरु लगाकर मुकाम करता । उसके पदाव को देखते हो 
गाव मं हलचल मच जाती किं बहमदावाद के मुजपफरशाह की फौम 
आई है । त्कं-वितकं शुरू हय जाति । दो-चार साहसी वीर घोड़े दौड़ते 
हए पड़ाव के तवुर्भो के पास जाते, सही वात मातरुम कर माराम की 
मानि सेते मौर शाति के साय लौट जति। सुद सरषदीन उनके साथ 
गावि मं जाता भौर मुखिया से मेट करता । 

अकवर केपराक्रमकी स्याति चारेओर फली ईय चित्तौड्‌ 
की लडाई भौर वहा केनर-संहारने दूस्द्ररतकलोगोंकेमत मेँ दह्‌ 
शतैदाकरदीथी। लोगौ कै दिलों मँ अकवर के नाम का मात॑क वैठ 
गमाथा। शामको येतोंका काम पूरा करके तोग अलावके पात 
ग्पैँ मारने ‡ठ्ते तो अकवर के पराक्रम को सटी.गलत कहानियां भौर 
दंत.कथाओ कौ चर्चा मी जहर होती । उत्तरावढकै तीर्थोकी यात्रा 
पर गाव का कोू-न-कोई जाताही रहता था । लौटकर वह्‌ दिल्ली भौर 
भआगराके वमव का भतिरंजित वर्णेन कर्क दिनो तकं सुनाया 
करता । 

उवे उसी यकवर वादाह्‌ का एकः सरदार गृजरात देश देखने के 
लिए वहूमदावाद के मुजपकफरशाह का मेहमान वनकर्‌ आया है, यद्‌ 
वाति गरावमे चासते भोर फले जाती ) शानदार मरी घोडे प्रर पवार 
मुदर तष्ण सरदार को देखने के लिए गाववालो की मीड़ उमड़ पड़ती । 
तके उप्रकी भोर अचरज से देखते 1 तद्ण-मृंडती इकट्ठा होते ही सर- 
कोन हुसकर उनका स्वागते करता ओर ग्रे मारने तगता । बुनुरगौ 
के साथ बहू यदव से षेद आत्ता 

उसके इस व्यवहार से सुश होकर मुखिया गाववालौं को हक्मं वैता, 
“सानसाहूव का मुकाम रहने तक चन्द किसी तरट्‌ कौ तकलीफ 
नदी होनी चाहिए 1” फिर त्तो खान सहव के ततरु मे दरुषकी गगरी, 
सव्जियौ को टोकरी, चावल-आटा भादि तमाम जरूरी चीजे विना ममि 


ही पहुंवने लगती " 
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सरपुदीन बुश होकर अपने माई ते कहता, "जलाल माई, गृजसात 
की टस वरती की तरह यहां के लोग मी कितने जिदादित्त भौर पृर्‌- 
मुहव्यत ह । राहुमीसे को भी इनके दान कौ खात मिलती है 1"! 

जलालुरीन भी अपनी श्ु्ी प्रकट करता, “वाकई इतने गच्ये- 
मचे गीर भोति लोग दूसरी जगह कम दी दिखा देते हुं 1" | 

रातत को वावर्चीखिाने्ें तयार तरह-तरह के मोज्य-पदार्थो पर हाय 
साफ कर मरे पेट वेतंबू के चाहुर भलाव जलाकर वैठ जति दुर गांवके 
दिये दिम-टिमात हृएु दिखाई देते । यहां -वहां जन्ते बलावो का प्रका 
आंख-मिचौनी.सी खलता रदृता । स्न ओर करतालो की आवाज ओर 
गरवा-गीतों के स्पष्ट-अस्पष्ट स्वर्‌ राच्निके उस वांत-गंमीर चात्तावरण 
में हवा पर तरते हुए अति मीर मन-प्राणों पर्‌ छा जत्ने | उन्हं लगता, 
मानो वास्तविक संसार छोडकर परिर्यो के लोकर्मेभागएं हों। 
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ह्र पडावके साथ सरकुटीन गुजरतकी भूमिम यागे वदता गया। 
एक शाम उग्ने सौमपुरा गांव के नजदीक मृकाम किया! यह्‌ गाँव वीरम- 
गाम रज्यकीजागीरमेशरा। वहु के जागीरदार अपने को मंडरतेदवर्‌ 
वहते भौर उसी ठय्मेरहतेये) सत्ताकेलोम्मे गजरातके जो दछोटे- 
वदे ्रदार-जागीरदार घर कै भेदिये वने ीर जिनके देक्षद्रोह्‌ के कारण 
गुजरात्त म यवनां की सत्तनत कायम हदु, उन रषष्टृघात्ियों मे सोमपुरा 
का जागीरदार मोमनायराय मी या । मूलतः वह्‌ सीर नीलकंठराय एक 
दीधरानेसेये। गुजरात के राजाने जव नीलकंटराय के पूर्वज को वड़- 
नगरका मंडलेर्वर नियुक्त किया तो उसी घराने का एक चचरा मार 
सोमनाधराय दरप्या से जल उखा । दाटकनाय की भूमि ओर घन-वान्य से 
परिपूर्ण वट़नमर के मंटलेदवर-पद पर्‌ राय घराने के वद्धे माका वडा 
तदक होने के नाते वह्‌ अपना अविकार समस्ता था। उसने यह्‌ पद 
प्राप्त करने के लिए अच्छै-वुरे समी रास्ते अपना देखे, लेविन उन दिनों 
गुजरात का राजा वीरववल जितना गुणग्राही था, उतना दी न्यायी मी धा, 
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इभक्तिए सोमनायराय की सारी कोरिद वेकार हौ गह । यवतोखम 
स्वार्थी देशद्रोही ने वनावटी राजमनित का मुलम्मा उतार फेंका मौर शीषे 
सीरमगाम के वीरमराय की शरण में चला गया । घर का एक भेदिया दुसरे 
सेजा मिला । वीर्मसय बहुत खुश हया यर उसने सोमनाथ को अपने 
राज्यम वीरमगाम के समीप एक दछोरी-सी जागीर दे दी. सोमनायराव 
नै उसषगाव का नाम अपने ही नाम प्र सोमुरा रखा, उसका विकास 
किया भौर अपने वो वहू का मंडतेदवर कहने चगा । 

उसीका वशज रमणलाल इस प्षमय वहा का जागीरदार था । उसके 
चोरे भाक््का नाम कचन्‌ था । कचते का विवाह बडनगर कीरपीलासे 
हओ था । वेह कमी-कमार अथनी समुराल चला जाता । उत्क मार्-वदे 
भी कभी-कभी हाटकेशे के दनां वटनगर पहु जाते ये । वहां नील- 
कठराय की सत्ता ओर प्रमात्र उसकी भखौमेकाटे की तरह नुमताया। 
यदपि कई पीढिया गूजर गड धी, सुलतानी शासन गुट हो गधा था, 
पुराने भधिकार दिनकर विदेशी गुलामी की मार पडरही थौ, फ़िरमी 
रमणलाल की ईव्याभि सात नही हई थी । रसीला फे बहु बनकर अते 
वेवादतो पारस्परिक कटुता ओरद्रेपमे सौर मी वृद्धि होती जाती थी। 
जवमी किसी उरस्तव या ममारोहमे मागनेन कै लिए कवन यडनगर 
आता भौर वहां का वैभव देखता तो उसकी छाती पर साप सोटने लगता । 
वडनगरर के मूकावले उसे मपना सोमपुरा अति तुच्छ ओर नगण्यं लगता । 
उसी थनी ही भासो मे मपना मेडलेरवर-पद हास्यास्पद हो उठता । 
असत्य सौर देष पर भाधारित वह्‌ बरुटराय के घराने के कथितत अन्याय 
का दश्चउतते व्ययित कर देता शौर दप्या की याग हनारहनार लपटो से 
जतन लगती । 

वसे दीनो थरो मे अव किसी प्रकार का घंवथ बही रहे गथाधा। 
मदि वहनमर कौ सडक सोमुरामेन दी गईदोती तो कचन का बार 
वार बडुनयर भना-जाना म्री बर होवा। रसीला कै माबापकी यदी 
इषया थी फि वडनगर का मायी मडकतश्वर उनका दामाद वने 1 परदिवार 
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उनका मी सम्पन्न या । हु्षदराय का रेशमी कपडे मौर हीरे, माणिक आदि 
रत्नो का पीदियों से जमा हुभा अच्छा-खासा व्यापार या} रसीला वड़े 
घर की वेदी होने के कारण योडी उद्धत, पर सुंदरी थी 1 भधिकांशकोः 
विश्वास था कि मंडलेदवर की वड़ी वहू के रूप में उसीको पसंद किया 
जायगा । लेकिन जिस दिन गांव मेँ यह्‌ सुना गया कि मंडतेदवर कौ माता 
मवितिवा ते खुद वंस्रीवर के यहां जाकर उनकी दोनों पोतियों को अपने 
पोतोंकेलिएमागादहै, रसीलाकी भहामंगहो गई अपमान के तीः 
टंक ने उसके भटंकारी मन को लहूलुहान कर दिया 1 उसके थोड़े ही दिनो 
वाद वह्‌ सोमधुराके जागीरदारके घर वहां के मंडलेदवर्‌ की वहू चन 
कर चली गर्ईू। 

रमणलाल के जासूसौं ने उसे वत्ताया कि गांव के वाहूर यवनोंकी 
एकः कड़ी ठट्री हुई है ओर दिल्ली से गुजरात के सुलतान के पाः 
अहमदाबाद जारहीरहै। 

उस समय गुजरात में चारो भोर गड़वड़ी मची हई थी 1 राज्य दुकड-- 


'ट्कडे दो गया था ओौर करई सरदार मलग-अलग अपना कव्जा जमाये वटे 


थ} गुजरात कै सुल्तान की सत्ता उलटने का समय आ गयाथा। खुद 
रुलतान चो अपनी गद्दी कायम रहने का मरोस्ना नहीं था) 

रमणलालने सोचा कि शायद परिस्थिति से मजत्रुर होकर सुल्तान 
दल्लीपति से साट-गांठ कररहा है ओर इसीलिए दित्ली से यवनो कीः 
टकंड़ी आई है । सुल्तान के एक सेवक के नाते ओर अपनी जागीर को 
कायम र्खनेके खयाल सेमी मेहमान की खात्तिरदारी करना उसने 
उचित समन्ना। इस संवंघ मे उस रात कंचन से उसकी वातचीतः 
मी हुई । 

>< >< >< 

दूसरे विन सुवह्‌ सरफुटीन भपने तंव के वाहर खडा था} सामने दूर 
सोमपा दिघा्ईृदेर्दाथा। अमीतक जो गांव रास्ते में पट़ेथे उनसे. 
यह्‌ गांव अलग ही मालूम पड़ता या । बाहर चारों ओर पत्थर काचा 
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परकोटा धा, द्तनिप्‌ बंदर को गांव दिवाई नही देताथा। फिरमी 
विस्तारसे यही लगताथाकरि जरूर कोईवद़ा याव होना चादि । 
दोषा किसौ राजा का गाव। उत्ते गांव से कोई मतलवे मी नही था, इस 
लिए ्रुढताच की कोई यावदयकता नही समनी । पिते मुकाम पर 
खनि.पौने की काफी चीजे मिल गई थौ । वापीं नाव्ता यतनिमे लगे 
यै मौर वाकी लोग अपना-अपना सामान समालनेमें। सूरज निकल 
मपाथा। चासो भोर प्रका भरताजारहाथा। ज्ञाडियो मे पक्षियों 
कौ चहचदहाट शुरू होगर्ईदयी } वीचमे मोर कौककश मावाजसृनाृदे 
साती बी । माकाश मं वगुलो कै दल-के-दल उडेजारटेये। बहुतद्म 
चायेभोर की गोमादेस रहाथा। तमी उत यावकी बोरसे तीन पुड्‌ 
सवार मदपट भते दिखाई दिये । वीच वाला बुडसवार, जी शानेदार 
राजपूती सीर-वेश मै था, उनका सरदार मालूम पडता था । उसकरीरफमर 
दै तलवार लटक रही थौ! उसके दोनो सासियोके दष्यमै मलिषे। यै 
उसकै सेवक लग रहे ये । जलानुदीन ने मौ अपने तवृ से उनको देखा 1 वह 
मामा स्रपुदीन के पास आया भीर्‌ वला, “जया सामने देषो, मामता 
युद्ध गडबड दिखाई देता ६ ।" 

“गडढट वयौ ? हम यहां न मुन्क फएतद्‌करने आए है मौर न कसी 
सूवभ्रूरत पदूमभौ को उडाने 1" 

सूनफ़र जलाल टं दिया । वोना, "वात तो ठीक है, सरपं । मगर 
जवे द्रम इलाके मे पैर स्वा, यहा की वक्ताको सूवधरुरत नाजनीनों 
फो देखा, लास्षफर सुवह को सुनहरो धृष जोर सामक रंगारग उगते मे 
तालाब के विनारे सिर प्रर घडे रखकर $ठलाती हुई गाव क्री भोयो 
को, तो हेर बार यही सगा, मानो जन्नत की हूर घरती पर उतर आदं 
है 1 अगर एमी किसीहूरया भरीजादको उडाचे जनिकी स्वाह दिव 
मेजागय्टेतो भ नही समज्ञता कि वह कई गुनाह है ।'' 

सरफहीन ने हूंघकर समर्यन किया, “वेक, गुनाह नही दै, घर्कि 
सू्ूरती की कद्र-अफ़जाई र सवाव ही ह 1 कते-कदते सुरमा लग 
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उसकी आंखें चमक उटीं। 

जलाल कवुंद्ध कटने ही जा रहा्था कि ती वुडसवार धूल उडाते 
सामने आ गए । जलाल अपनी तलवार साने के लिए तंबूकी ओर्‌ लपकने 
कोहुमातो म्ररषुदीनने गांखों के उवारे से उसेरोका मौर कहा, "ठटर, 
राजपूत कमी नित्यो पर हमला नहीं करते 1" ओौर वह घुडसवारो की 
तरफ वद्‌ गया 1 

वीचवासे तरण धुडसवार ने जो स्ररदार मानूम पड़ता चा, दाय की 
चमकती तलवारको म्यानमें रखा भौर पृद्छा, “तुम कीनो ? यहां 
विस्र मतलवस्चेअयेहो ? मित्रहृए त्तो यथायोग्य स्वागत किया जायया। 
वतर हुए तो कटोर सजा दी जायगी ।** ओर उसने तलवार कौ मूठ पर 
दाथ रखा। 

सरयुदीनने उस जवान की जोर देखा । गोरे चेहरे पर खानदानी 
तेज चमक रदा था! मूधो की नोक उमेठी हई थीं ओर उनकौ उमेठन 
` ति सूरता टपकती धी ! 

नरषुदीन ने हं्तकर कहा, “क्या आपके इलाके मे दुडमनों के अलावा 
कोईहोता दी नदीं कि वैर हथियार वि जा सके ।*' 

उसयुवकने सरफुद्दीनकी ओर देखा ओर विना वताए ही समन्न 
गया किजो सामने खड़ा है, वह्‌ उच्चक्रुलोत्पन्न निडर व्यित है । बोला, 
“अप दित्लीपति का कोद सदेश लेकर सुल्तान कै पास्जा रँ ह, यह्‌ 
समाचार हमे जासूसोने दिह । फिर भी सावधानी ओर सुरभ्ाके 
लि्‌ यस््र पास मे रखना अच्छा होता ह ।' 

सय्पुटौननेजलालकी ओर अर्थपूणे दुष्ट डाली गौर हसते हुए उस 
तरण से कहा, “मतलब यह्‌ कि मौजुदा हालात इतने वदत्तर हौ गर्ह 
कि ह्मे दोधियार मौर चौकन्ना रहना जरूरी ह 1" फिर उशन दोनों 
दाव फलाकर स्वागत करते हुए आदर के साथ कहा, '"“मादए्‌, तश्च रीफ 
लादए। मेरेत॑तरुमेतो दत्र वक्त कोई उतराया धोखा नदीं है 1 

यह युचक सरफुटीन के साय उस्केतंतुमे गया अंदर काठाठदेख- 
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कर उसकी आंखे फटी रह गर्द । फरो पर मोटे.मोटे लाल गलीचै विदे 
ये 1 गरदिदियों ओर्‌ गाव-तकियों की वटक थी] एक ओर सुनहरी मीना- 
कारीका हृक्कारताथा। सुरापानके लिएचादीकेपात्रधे!एक 
साधारण सरदारकेमीयाद्वामेये उठर्हैतो दित्लीमेंउसङेधरकी 
कितनी शान होगौ { राजप्रुत राजे-रजवाडो ने दिल्लीपतिकेयोष्ीप्रेम 
नही किया है। भगतुक यवक को आदरपूवंक भपने समीप विठाकर सर- 
पुद्दीन ने पच्छा, "जनाव का दस्म शरीफ ?'” 

“कःचनराय । सोमपुरा, जो सामने दील रहा दै, उती सोमपुराके 
मडलदवर का र छोटा माई हूं ।'' फिर उतने अपनी चार पौढिमोका 
इतिहास ओौर पराक्रम गाथा वढा-चदा कर सुना दी । चतुर सरफुद्दीन 
इतने मेही गुजरात कै वास्तविक इतिहास भौर यर्तंमान परिस्थिति को 
समक्ष गया । उसे पता चल गयां कि गुजरात मे सव कटी धमाचौकड़ी 
मची हर है । सु ततान वे मरातत सरदार उते ठकेकोौ भी नदी पूते । 
सभी सत्ता हथियाने के पद्यंत्रोमेतगेहै)। 

सर दुहन ने गुजरात आने का भपना उदर्य बताया । सुनकर कचन 
ने सार्च्ं कहा, “अरे, आप पानलाना वहरामखासाहन के पोते ह । 
मप्लब यह कि शाही परिवारसेही हए । बाह ! हमारा सौमागयकि 
आपतते परिचय हज ।'" 

सरदुहीन सिर फुकाकर हंस दिया । इतने मे एक सेवक तश्तरीमे 
वादाम, पिस्ता आदि सूते मेदे ओर शरवत के प्याजेले आया । कंघनने 
हेसकर कटा, ““वां बहादुर, यह कं्ी उल्टी रीत | अभने प्रदेश मेतो 
हमको भापका स्वागत करना चाहिए ।'/ 

सरफटौन वात काटकर्‌ वला, “कंचन राय, आपके लकि मे कदम 
रवते दी कुदरत अपनी तमाम्र रीनियो मौर सूबसूरतियो के साय इत 
दर्‌ मेहमानवाजौी करती है किं इसानी मेहमानवाजी कौ दरकारदहीनही 
रह जातौ । ुजरति की यह सरजमी उडी सुवसूरत है फमसोसेः चुः -“ 
सहापरै.तेत चारों तरफ फंले ह । पव लाये मस्ती ते ममते मोर हम 
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-यहीं देते ह । 

जलाल्‌ हीन ने कहा, "मौर शाम को तालियां वजतीं, धूमर सेतीं 
-मीटी आवाज में वेषिक्ञक सातं, वला कौ सूवसूरते जौरते मी हमने 
यहीदेखीं। 

कंचन ट्तकर बोला, '"गरवा नृत्य तो हमारे गुजरात प्रांत की विते 
-यत्तादट्‌)। 

"वया गरवा नाच भापके यहां वारहों महीने होता दै ?"" 

“हा, करीव-करीव कोयल का कठ खुलने से पहले ही हमारे यहां 
-की स्त्रियो के कंठ खुल जति ह| उनके कठ लगमग वारहों महीने घुले 
रहते है । हमारे गाव में इस समय नी उत्सव हो रहाहै 1 

""जदन ? अच्छा, कंसा जश्न ?"" 

""टेमारे कुलदेवता दाटकेशवर का जन्मोत्सव ! इसलिए आज अप 
लोग हमारा आतिथ्य स्वीकार करे 1 

सरणुद्ीनने वड़ी खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया 


सत्रह 


कचनराय घर लौट साया । 

अकवर के परिवार का एक सरदार, जो सुल्तान के पास जा रहा 
ह, साज हमारी हवेली मै जायगा, यह्‌ जानकारी जव रसीला को 
-भिलीतो वह्‌ प्रसूतिमे थी। वच्चा हुए लगमग पंद्रह दिन हुएये । अमी 
भी वहे कोष्री से वाहुर नहीं निकलती वी । उसने यह्‌ मीसुनाकि 
` दिल्ली का यह्‌ परदार संगीत-परेमी, सीदिर्य-लोलुप, रसिक भीर रंगीला 
दै 1 उमकी जेठानी नेयह्‌ मौ वतायाक्रि रमणरायके कहने पर दी 
-कंचनरायने उत्सव देखने कै लिए उसे हवेली मँ आमंत्रित किया है । 

देर सात हाटके्वर के उत्सव के समय वह्‌ अपने पीटर वड्नगर 
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जाती ओर दो-एक महीन रह्‌ आती थी । उत्सव कै दिनं पीष्ठियो से 
चली आ रही प्रथा के अनुधार, परिवार कामी वोद पुस्प हाट 
कैश्वरकौसेवाम हाजिरौ बजा आताथा। इस वर्षं हाटकनाय कय 
मत्त दिन का उत्व काण वडे पैमनि परदहोनेजारहा्था। वदुनगर 
मे मडतेश्वर भीलकंखराव तीर्य-यात्रा सपन्नकर मानेदपूवेक धर लौटे 
थे। जहां सकरा को सकट था, वहा मव विशेष रौनक द्धा थो । 
मदलेश्वर पद पर नीलकडठराय नै परच्चीष्त वं पूरे कर लिये ये) स्थान- 
स्थानके नागर-महलो कौ उत्मवमे वाने हैतुनीलकठरायने निमव्रणभेजे 
भे । रमणरायको मी निमत्रण भिता धा। जागीर कं जष्री कामौरमे 
व्यस्त रहने कै कारण उनका जना तो समवे नही था, इसलिए उन्दने 
कंचनरायको प्रेजते का निदवय किया। 

खाटपरतेटी हूईरकषीलाकी मांलोमें पीहर के गाव-र घुम 
गए्‌। उत्सवकै दिन याद्जनि लगे 1 हर साल सिवरातधिके पर्वेप्र 
हादकैदवरके सामने के चौक मे गरवाहोताहै। साली यरवाही गहै 
गरवो की प्रतिस्पर्धा ही होती है । सवधरेष्ठ गरवे को चादो की कोई वेदी 
चीज पुरस्कारमेदी जाती है! हर सालगरवा गौतम ही शुरू करती 
हरं । तकिया गोत कै बोल भेलती ओर साय देती है 1 पिद्धते सानं ग्वा 
नृत्यमे मुम खादी का पानदान इनाम में मिला था। ताना-रिरो मेंडते- 
दर कौ वदं होने के कारण गरवे म माग नही ले पाती । उन्दै इसके 
इजाञत नही । मेरा तो वहा पहर है। उस गावमेंमेरासमसुराल नदीं । 
मरवाप्रतियौनिता मे यदि ताना-टिरी मागतं तो इनाम शायद उन्ही 
को मितलै। 

वहां के षीकू तेली कौ वहु जीवी पहर आई तो एक दिन रसला 
से मिलमे माक्ष्थी । वह्‌ वता रहीषधो ङि इस वार का उत्सव एसा 
होगा, जैसा पले कभी नही हुमा । दो-तीन महीनो से तयारी हो ग्हीहै। 
पास्वोवत्‌ विधि मे गपा-पूजन के लिए कायो से पंडित भेह 1 

भौरहा, जीवी वता रही थौ किस वार्‌ हटकेशाके मदिर्‌के 


2 
॥ 
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कंचन ते जवाव दिया, ` “खछानखाना, यद्‌ तौ कुखं मी नही "ह \' वड़- 
नमर मे.हमारे कुल-देवता ह 1 इस समय वहां उनका ब्रहुत वडा उत्सव 
हो. रहा है1 गरबा, नाच,-मजन, कीतेनम-- मानोः इद का अखड् दी सजा 
हो । सारे गुजरात को विथोपताएं वहां सिमट आई है । 

सामने नाच देखते हुए कंचन. के शब्द सरप्टीन के कानों मे बजतेः 
रहे मौर उसकी सौदर्य-प्यासी आंखो से इद्रलोक की जप्सराओंकाअखाड़ा 
घूमता रहा \ थोड़ी देर वाद उसने जोश के साय कहा, “सरदार, फिर तो 
हभ वह जलसा देखना ही होगा 1 

"मगर है वहत कठिन । 

"कंसे ?"' पूछते समय गविष्ठ सरर्हीन के माये पर्‌ वल प्रड्‌गये 
ओर्‌ उसकी आवाज में तीखापन मा गया था। 

"“वड़नगर का मंडलेश्वर राजपूत-जैसा क्टूर नागर ब्राह्मण है । 
उसके गावि के चारों ओर मजवूत परकोटा है । अपररिचित हिनु तक को 
अंदर जाने की इजाजत लेनी पड़ती दै 1 फिर यह्‌ घा्मिक उत्सव ह, 
इसलिए..." । 

सरफूटीननेहंस्कर कहा, “यानी हमारे-जेसे मुगल मंदर मे दाखिल 
नही हो सकते, यही न ?"" 

"जी हा, क्योकि सारे कार्यक्रम देवमृति के सामने मंदिरके सभागृह 
में हाते है" 

“खं र, कोद चात नदी, हम मसले पर गौर करेगे 1" 

आतिथ्य ग्रहण कर वह्‌ जलाल के साथ. अपने उरे पर तौट गया । 

दुसरे दिन सुवह्‌ कंचन उसके मुकाम पर गया तो सररद्दीनने ह 
कर कटा, “आइए मंडत्तेदवर कचनराय, तशरीफ रखिषए 1” 

कचनराय ने तब मं प्रवेश करते हुए देखा कि डेरा उठाने की तंया- 
स्िांद्ोर्ही हैः। उसे लगा, वड्नगर का महोत्सव देखने का विचार 
सर्‌ द्दीने केः मन सेः निकल गया । चनो, उच्छा ही हुजा। लेविन दूसरे 
ही क्षण उसके मन में विचार माया, नहीं, यद्‌ अच्छां नहीं ह्ये रहा दै 


मेष मल्दारं १६४७ 


हस यवन सरदारको बड्नगरके अंदरते जाना दही होगा 1 मजवूत कसि 
भेवेंदवहाके वैमव ओरक्ला-रपदापरद्त सरदारकी निमारे पड्नी 
ही चाहिए । चकार्नौव पैदा करनेवाला महौत्सव यह मी तो दे ] मगर 
देषेगा कमे ? आसान नदीहै! सायद इसीलिए इसने विचार द्यो 
द्विया है । मच्छा ही हु, मुसीवतत टली! योडी देर इन विचारो मे घो 
रने के वाद उप्ते हठात्‌ कहा, “सरदार, भवघ्ठर मिता तौ हुम दित्ती 
आयगे। हमे मूल मत जाना ।"/ 

सरकुदुदीन नै हेसकर जवाव दिया, “जरूर-जष्टर !” फिर वु 
स्ककर उसने कटा, “कचन.राय, अ।पके वडनगर चस्ते का हमारा स्याल 
मुकभ्मिल हो गया +" 

कंचन धवेराकर वोला, “मगर सरदार, वहां प्रवेश करना आसान 
नहीहि1 

सरषुदृदीन देम दिया, “गैर मजहववालों का दाचिला न्हींहो 
सकता, भगर आपके हद दोस्तो के लिए तो कोई रोक-टोक नही है । हम 
भपनाङधेयायहांसे उठा रद! आप भगे मूकाम पर माकर हमतते 
मुलाकात कीजिए । वहा से टम लोग साय चलेगे 1 तय रहा ?'' 

सरफुदूदीन से सारी योजना सुन-सम्चकर कचन अपने घर सौट 
गया। 


अठारह 


वहनगर के लिए माघ महीने का विशेष महर्व था । माघ लगतेही 
वहा कासारा वातावरण बदल जाताया । स्तिया मवेरे जल्दी उठकर 
कामम लम जाती 1 उत्साह के कारण दात दिटक्िटाती मदी मी उन्हे 
महमूम नही होती थौ । साङ-पोकर मकानों की सफाई की जाती । दर- 
वाजो पर रंम-रौगन चढ़ाया जाता ! पोती हई दीवासे पर तांबाईदरंगके 
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वेल-वृटे थौर तरह-तरह की चिद्रकारी की जाती ! आंगन लीपर-धोतर 
चमका दिये जात्ते। घर मँ सजाकर्‌ रखी हद तवि, पीतल मौर चांदी के 
वरतनों की उथरेटु नीब, यिकाकाई गवया रीटठे से मांज-वोकरर्‌ उजनता्् 
जातीं । घर-मर के कपटे मीर विस्तरे बो-मुखाकर्‌ शराफ करिये जात 1 नदी 
सौर तातावों पर गौरतों की मीडलग जाती । सारे गुजनातमें वर्पमें 
एक बार इन्हीं दिनो सफाई भौर सजावटके काम विये जतिये) वड 
नगर-निवासियो में पीतकालीन इन कामों को करने का एक विषोप चाव 
था! हर्‌ कोटरं यही चाहताथाकि दाटकेय का उत्सव गुर दोन ते पटने 
उद्चका यपना मकान मंदिर के समान स्वच्छ, लोमानुक्त बीर बलकृ 
यदी जाना चादर । 

लोकमान्यता थौ कि माव णुष्टदृत्तेदी टाद्केय सारे मांवमें घूमना 
शुर कर दतेह। किसीके मौ दरवाजे उनके श्रीचरण कमी मी पटच 
सयते थे! घन्वालो को पतानीन चलता कि दाटकेल कव भीर कौन-सरा 
स्प वन्‌कर्‌ उनके वर्‌ यये अथवा धनेवततद्टुं) कोर्गोकायद विश्वास 
 थाकिदाटकेश कनी वच्चे, कमीवरदेया धत्तियिकाद्प वारण करके 
धाजतिर्हु गौर वातिच्य स्वीकार करके लौट जाति 

दपतलिषएु पूरे महीने घरक आगे तोरण वापे जते थे! भरवेरे-मवेरे 
संपू्णे चिचिते संगोती पूरी चाती थ्री । मंगलकलल् मरकर दरवाजों पर्‌ 
रगे जाते ये । देवो मे घटनिव नंदाद्रीप जलतते रदूते ये घरमे कोर्ट 
ने-कोट जुम कायं होताद्ी रदूत्ताथा। िवकेनामका जपतो गाटों 
ही प्र्‌ चलता रहता । तीनों समय टाटकेण कै दर्नकानियम युष 
जाता । दूसरे व्रत-नियमों का सिलसिला मी रता । स्त्रियां सकद वस्व 
लीर्‌ पृडप येरुषु वस्त्र चारण कर्‌ महीने मर्‌ संन्यासी वम का पालन करते 
ये । को महीने मर तक दाटकेय पर्‌ विल्वपत्र चटानि का, तो को निल 
मौर पान चेद्ानिका व्रतत चेता । 

दिवरात्रि काद्धिन निकट यानेक साथ-साय समी का च्यान दार 
केयर मंदिर की गोर्‌ तग जात्ता या। वहां उत्सव जुन द जाता । यिव 
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चरित्र का गचंडपाठ होता सौर मजन-कीर्तन चलते रहते । लां, मनीरीं 
मीर मू्दग कौ जावा ये वातावरण गुंज उटता 1 "जयं हाटके", जय संवार", 
“जय गिरिजेदा' भादि केद्वारा गकर मन परतंत जय-जयकार होने लगता । 

हर वपं कौ अपेक्षा इस वं के उत्सव का कुदं ययिक ही महत्व धा। 
न कमीदेमा मूखापडायथा, न कमी इतना प्रानी वरमा यायौरन 
कमी हेती फस दी हई यौ 1 गुजरात की मूमि उपजाऊ है, मेहनत का 
पूरा फल्देती है; तेक्निषश्म वारतो फमल की कोई नाप-जोलसंमव 
नीं थी । दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, मट्गुनी - यनुमान लगाना ही मुश्किल 
हौग्रयायथा। दाने डालो गौर मोती चुनो" की उव्रित बक्षरग. चरि- 
तार्थहोर्ही थी! जिनपे्ने कमी फननहीदिपेथे वैमौषनोसै 
लद गये यै। मारे प्रदेश को सपन्नता जौर परिपूणेताने दिव्य रूपं प्रदान 
करदवियाथा। 

सत्तिहारनों म षडा अनाज मडारोमसमा नही रहाघा।नजरल्नि 
लायक वटे-बटे दाने हृए ये । मुख-समृद्धि की सीमा नही रही यी । दस 
सीमातीत सुवे भाशकित वृद्ध जन मन-टी-मन धातक्िति होनैलेभे, 
किसी भी वातकी सति अच्छी नही होती। कहा भी दहै, जहा भति वहीं 
दुर्मति । अति समृद्धि के पावकं वारकमनोरहोते है) 

तेकिन कुल मिलाकर इसं अनुपम समृद्धिसे लोग सृश्ती ही भधिक 
दृष येष हाटकैद के एपा-गरसाद मे सव श्रसन्न ये } इसीनिए तो इस वर्थ 
माघ महीने मे हाटकेश का उत्सव वडी धूमधाम ते भारम दमा या॥ 
हाटके मडारो मे घर-घर से प्रचुर माघ्रामे अनाज पटच गयाथा। 
रोज ्येरे माग-मन्जीके ठेरतय जाते। हाटकेश-मंदिरकेप्रागणसे 
लगे हूए भदान मे वङ-गडे मप वनाय गए ये । एक मढपमेरसोईकौ 
स्यवस्याकी गयौ । वदां वह-वडे वर्तनोमे मोजन पकता रहता। 
पटुरसं ध्यजन तयार होते रहने 1 उसके पामवाले मोजन-महपमे गाव 
कैः खरे लोग भौर यात्री पत्तलों मे मोजन करते । 

दसं वर्षं दूरदूरकेथातोंस्े नार लोगञयि ये । भिक्रुमोकीतो 
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भीडही लग गरईशी। वामंतुकोसे श्मिष्ठाके दुत्तरे किनारेका वड़ा 
सदान सौर गोव की तमाम षर्मयालाएं मर गरईथीं। करद यात्रिर्यो.के 
लिए शिष्ठा के इस किनारे के मैदान मेंतंवू लगाने पड़े 

समी ओर रात-मर मजन-कीर्तन टौता रहता, उसमे-मागनलेनेके 
लिए पांच कोत्र तक के गांवों से भक्तजन अत्ते) वसे तोप्रति वपं इस 
उत्सव के लिए दर्मावती ओर मृगुकच्छ आदि प्रदेशौं से मक्त-मंडलियां 
आती थी, कितु इस वार नीलकंठराय ने जुनागहृ, वृदावन, मथुरा, काञ्ची 
आदिकी यात्रामो के कारण वहां के मक्तौको हाटकेड्वर के उत्सवमें 
सम्मिचित होने के निमेत्रणव्यि थे 1 वडनगर की समुद्धि की वातं उन्हो- 
ने सृनी यीं । नोलकंठराय कौ दानशीलता का प्रत्यक्ष अन्‌मववे कर्‌ चुके 
थे भरपुर दक्षिणा आर गुजरात की पत्रि उपजाऊ मूमिके ददानि का 
पूरा लाम उढठानेके हेतु से इन स्थानों की अनेकं मक्त-मंडलियां चडनगर 
पहुंच गरईथीं) 

वड्नगर जिस प्रकार श्रद्धावानों का ती थेस्यल था उसी प्रकार कला- 
कारोँकी मी पूज्य भूमि थी । नागरो ओर नायकोंकातो यह्‌ मूलस्थान 
ही था) यहं की नाटक-मेडली दूर-दूर तकर प्रसिद्ध थी। बाहर की अनेक 
नाटक-मंडलियां इस उत्सव के समय अपने नृत्य, संगीत ओौर अभिनय- 
कौशल का प्रदद्ेन करने के लिए दाटकेदवर आ जाती थीं । माघमद्रीना 
शुरू हेति ही नाटक होने लगते ओर पूरे महीने चालु रहते । इस वार 
तो पेसी नाटक-मडलियां मी वड्नगर में आई शीं, जो पहले कमी नहीं 
आदू यीं 1 रोज नाटक खेले जाते! मक्तों की भजनो में तथा रसिकोँकी 
नाटकों मं मीड उमड़ पड़ती थी ! 

इसके अतिरिक्ति घर-घर में स्वियौ के गरवे ते \ वड सवेरेसे देर 
रत्ति प्तक महिला्मो कोदममारनेकी मी फुरसत नहीं मिलती थी, 
फिर भी दिनोःदिन उनका.उत्साह्‌ चदृत्ताहीजारहाथा) 

>< 9 * >€ 
` जल-घडो केमेष मत्हारी सूर्ते के कारण तानामौर.रिरी समीके 
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सादर एव प्रदाता की पावर वनी हूं यीं ।- घर-घर, रे-रे षव 
वान प्रर उनको तारौफ-हीन्तारोफ थी । नरके प्रमुख सौरो का 
चिरोप याग्रहथा किं जिनकी मक्तिने नगर की रक्षा की, उन मजनं 
इम वार हाटकैश के सामने हीनेही चादिए } 

नीलकंठराय ने आपत्ति की, ““वत्तमसमाई, आप तो जानते हमि 
महलेदवर कौ बहूए मदिर भें जाकर गावे ठता हमारे यहां का रिवाज 
नही ह 1 

यल्लमनाई वृद्ध ये--गंमौर प्रकृति के आदरणीय गृहस्य । गांव में 
ही नही, मदलैश्वर की हवेली भे भौ उनकौ वातं का वजन पडता बौर 
मनि होता था। उन्दने कटा, “राय, ताना-रिरो मंडमेदवरके धर की 
वटरए है, तौ इसी गाव की वेटियां मी तो है 1 हाटकेदा हमारे दुस-देवता 
है । उनके जागे मजन गाने सेन मर्यादा भगोती है मौर न मंदते्वर्‌ 
की प्रतिष्ठाकौ सति प्हुचती है ।" 

चात मापागोरी कौ समक्षमेया गर्ई। वेवोती, “स्विर्योके गरवे 
वालि दिनतो मदिर में सवस्त्रिपाही होती । उतत दिनितो मेदिरके 
प्रागण मे पुरुष मी नर्टी आ सक्ते । उर प्रगिणमे मी वहत द्र रषा 
जातादहै। फिर दृ वर्पके यात्रियो येस्तिर्यो कीसष्याही भविक है। 
दखलिएु ताना-रिरी के मजन गाने पर कोई वापत्ति नदी होनी 
चादिषु 1” 

मायागौरी को मापक्तिनदीतो फ़िर हवती मँ मला किते भपत्ति 
होसकती थी? 

साज रात प्रार्थना कै गरवे के वाद ताना-रिरी हारकेश के सामने 
मजने मायेगी, महखवर चिना करे ही चारो अर फले गई 1 

नीलकंठराय के जादे से मंदिरके सामने के वहे प्रायण केचारीं 
योरुमोटे पदे लगादियै गए! -याज.बहा-केवल स्वयां ही जासकेती 
थीम 

हाय्केय.कीःथाजकी रोखवी मी यद्व यीः चग्रमणते दीपो 
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अव रूखीवेन ने तवते पर से कपड़ा हटाया । किसी ने ताना-रिरी 
के सामने तानपूरालाकर स्ख दियां ! उन्होने तार मिलाये। रूखीवेन 
ने वला ठीक-ठाककर तानपूरेके स्वरसे मिला लिया) उसके वाद 
तानाने शुरू किया-- 

मोगरा मठे शुं मोहौ रहो मोहना? 
हार आयेत्तोतारी स्यात वघ... 

-- हाटके शिवरूप, विष्णु-कण्ण-कन्दैया, श्ररे अपने कंठ मे पड़ी 
मोगरे कीमाला से इतना मोहं क्यों करता है? वहु मालामुभेदेदे, 
तेरी दानगुस्ताकीतारीफ दही होगी) कहां तक भओौर कितनी प्रार्थना 
कू, रे ! दिव्य स्वरों के कोमलहार पिरो-पिरोकरतेरे चरणोंपर चदा 
रही हं! अपने गतेका हार उतारकरमुेदेदे! भो कन्हैया...ओ 
हीते ! तेरी खुशामद करते-करते सारी रात वीत गई! दीपक कीं 
ज्योति मेद पड़ गई, मेरा कंठ सूख गया। ओ केशव, अपनी यह्‌ माला 
प्रेम से नरसेया के गले मे पहना दे...तेरी वड़ी स्याति होगी... 

ताना का स्वर आसमान की वृद्लंदियोंकोष्ट रहा था-- 

मोगरा मधे मोही र्हण 

उसके स्वरो मे मोगरे की कलियां खिल रही थीं । उनकी सुगघ दसो 
दिलाभों मेन्याप्तदोरहीयी। 

दसी समय समा-मंडप के दाहिने कोने में हो-हत्ला भौर गड़वड़ 
शुरू हो गई । उवर वैठी हुई रते उठने लगी 1 मगदड मच गई वार. 
वारएकदी शौर उठ रहाथाः 

"चोखा ! "' "्वोखा !” "वे मागे }'' 

“मेस बदलकर यहां आदमी वैठेये !" 

""पवड़ो !}”' "पकड़ }” "वे मागेजारहे ह] 

"चोर तो नही ये ?"' “कौन जाने...” 

“मगर ओरतों के मेस में आदमी क्यो ? वया.हेतु होः सकता है. ? 

"हमारे जगेदीतोवैडे षे)" 
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मौर्तो कैमेष् कुद पद्य ममाय मे पुष माये ये । यदवा 
ह्वाकी तरह चारीं भोर ल गई । दोर मन गया। नव गराना मुने 
का ध्यान क्से रता ? टौ-हन्ते मरं चाना दौ गान-यमापि मंगहोगद्‌। 
उमने गाना वदकरदिया। 

मधूमक्िपों कौ ननमनाटट की तरह यौर्नो को भूनमूनादट 
गुषू टो गरई। दीये लटकाकर ममा-मंदटप में प्रकाय की व्यवस्था की गई 
थी, जौ ओति कै समय पर्याप्त लगती धौ, परंतु इम समय बाति दहो 
चने कम प्रतीव दो रही थी । कीनकटाटै, किमी को दिखाई नीद 
रदा था। उसी चि्त-पो ओर अव्यवस्या की स्थिति मे मीचकट राव 
समा-मडप में जाये । रन्द्र देवे ही भीरो ने दड़वह्ाकर पर्नू माये 
प्र वीव लिये । एकदम धानिद्धा गं । योरयुन बौर ीखना-पुक्ायना 
एक्यारमी वेद हो यया । नोलक$राय ने जिवर उनका प्ररिवारर्व॑टाथा, 
खथर देखते दए कटा, ““वाहर पालक्रियां तयार हे । नदृक्रियो को लेकर 
फोरन हवती चली जारो ।" 

मायामौरो बहूमो को नकर मदिर से बाहर बाई मौरवे मव पात 
क्यिमर्वटकर हयेनीकौमोरचल दा) 

दूसरी स्वियां मी रवाना होने लगीं, लेकिन शुद्ध वहीं मेहराती, 
गप लडानी रही । 

मीनकरटराय समामंदए के उप कोने मं गये, जहा कृ स्त्रियां भमी 
भी बडी वतिचीतकरण्टीयीं। 

वमीकाङा ने जाच-पडताल के मिल्मिते में शद्धा, “विता, यह 
कमे पना चना कि गीरतके वेशमे गादमी था ?“ 

मविता ने जवाव दिया, "काका, हन देर ने मंडप में पटुनी, इम- 
निषु किमी तरह अपने लिए जगह बनाकर सिटृडक्रर यहा वड गं। हमारे 
ठी अगे इम जगह वे दोर्नो वटी थी। यावकौसनी वहभो बो य षह्‌- 
चानती हूं 1 पर वे पदरचानी हट नदी सर्गा । उयर क्नदीवेन बेटी यी ॥ 
धने मोचा, उनके धर उत्छद देखते के लिए भये मेहमान रमते होगी 
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कोद 1 

दतना चोलकर वह्‌ चुप हो गर्तो नीलकंठरषय ने कटा, “फिर 
च्या हुजा ?"" 

'“तानाबेन का गाना शुरू हुआ } हमं सव मगन होकर सुन रही थीं) 
वेदोनोंमीदूसरौंकीतरह्‌ भूमने लगीं! इतने में उन्मेस एक योल 
उटी, वाह्‌-वाह्‌, क्या वला की खूवसूरती है ! क्याही मीटी गावाजदहै? 
दूसरी ने उसे दवाकर घुडका, चप ! वे दोनों ही आवाज मर्दनी थीं! 
उनके पास वैठी संतोपीकाकी ने ध्यान से उनकी ओर देखा.ओौर क्षटके 
से एक का घूघट उठा दिया । फौरने दोनों उठे मौर पलक क्षपकते समा- 
मंडप के बाहूर निकलकर अंधेरेमेन जाने कहां गायव दहो गए । चाहे 
ती संतोपीकाकी से पूद्ं देखिए 1“ 

पामे खड़ी संतोपीकाकीने भी ठीक वदी वात दुहरा दी, ““चहस 
तो साफ-साफ दिखाई नहीं दिया, इसलिए पह्बाना न जास्का, पर वे 
दोनों पुरप ये, इसमें कोई संदेह नहीं ।" 

जिस तरह वादल उमड़ते, गरजते भौर थोड़ी देरमें शांतो जाति 
है, उसीत्रह्‌ रातके अंवकारमेउटे गोरगुल ओर गड़वड णात दहो गये! 
सभी स्त्रियां अपने-अपने घर चलती गई । उसके वाद पुदप-मक्तोका 
-मजन-कौर्तन गु.रू हुआ 1 

> ४, >< 

घटना घरति होने के तुरंत वाद नीलकंठरायने रातोरात चारीं 
गोर्‌ गुप्तचर दौड़ा द्यि थै । एक पहर दिन चठने तक वे कौट मी अये। 

नीलकंठराय अमी तक शयनकक्षसे वाहेर नही भये ये । रात-मर 
उनकी आंख नहीं लगी थी इस घटना ने उन्है वेचैन कर दिया था। 
आजतक वड़नगर में एसा कांड नहीं हुभा था । स्त्री-वेश मे स्त्ियोंकै 
वीच धुसतकर, उनसे सट कर ्वैठना निकृष्ट कोटि का दुस्साहस था) 
चडनगर में हाटकेद्वर के समक्ष नारी-जाति का ठेसा अपमान कमी नहीं 
इभा धा। ८ 
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जपे ही भूप्तचरौ के लौटने फी पवर मिती, वे कचहरी के दालान 
म निक्त अयि मौर पृषो, “त्यों रे मेयत, कुच पत्ता षा ?“ 

"जी रायजी, शवर का पीष्धा क्रिया । जतिः घमय सोनो कोसाय 
चे गए] शर्मिष्ठा के उत्तर की ओर पावो के निशान भितते। वौचवाते 
ववत वन से ठेठ पाटन के रास्ते कौ ओर, खोज मितत ते गये । रू. 
वहीसेपाटणकौ मोरगयेहोगे।'' 

भ्पाटण की मौर गये ? इसका यें यह हमा क्रि महमदशाहं फे 
जामूस थे ?" 

मीनकंठ्राय का चेहरा गमीर हौ गया ! उष मोर संडे लोक्रेयमे 
दन्हने कह, “सुतान ने पाटण-नैया अनमोल रल हउप लिया १ ब्य 
राज्यौको मी निगल गया । अव वद भपनी देडी नजर वेडनगर पर 
डात रहाहै, जवकि हम उसका करटक समय पर पहूवा देते हू । भाज- 
तक तो हमसे कौई गलती हुई नदी ई ।“ 

“पिताजी, ईप्यावश्च शायद उस्तने जानबर्कर लुराऱत की हो !'* 

प्या ? अहमदावाद का तस्ते मंडलेश्वर की जजर गदी से ष्या 
करे, समस्त भ नही माता 1" 

“पिताजी, स्नोकने कौ वातै! सारा गुजरात पिद्धते अकातमे 
बुरी तरह त्वाह हो गथ! है । उत वेयं मे हमारे प्रे की वर्तमान समृद्धि 
मा-पसकेम्नोगोको दही नही, स्वयं अपने गांवव्रालो कौ मौ नमत्कार 
समती ै। रेमेमेजवमभिव्रोको दर्प्याहोस्क्तोटैतोत्तर कौर्दर््पा 
होना कौन बद्री वात है!“ 

नीनकऽराय स्तन्य रदं गए ! तमी मेगल्भिहं ने विनयपूरवक कटा, 
“दायजी, वे सुलतरान के लोग नही ये 1" 

“मुलतान कै नही येतो किसके थे ? 

दिल्नी कै अकवर वादा के लोग ये 1” ॥ 

नीसक्ठराय विस्मय-विमूढ्‌ होकर मगल की ओर देते रह गष 0 
सोके को मो बहा मारचय हुमा । उने पू, “मकवर के सोगर हरे 
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परदेश में कहां से माये.मौरःदस नगरमे उनके भने काक्यः प्रयोजन या ?"" 

मंगल ने जवाव दिया, "वन्रूल-वन के पार जहां से प्रण जानिके 
लिर्‌ रास्ता फटता दै, वहां तक पावें के निशान ये उसके भगे वे घों 
पर सवार होकर पाटणकी ओर चलेगए । खोजीने सोदोंकी जांच करके 
वताया कि वे घो इस प्रदे केः नदी, उत्तर के होने चाहिए फिर सुों 
के निशानों के सहारे हम आगे वदते गए 1 पारण के रास्ते पांच कोप्रदुरः 
एक जगह तेव दिखाई दिये । वहां के गोव में हमने एूद्ताद्य कौ तो पता 
चला किं अकवर वादशाहु के किसी रिद्तिदार ओर वजीर का वापः 
वरस पटले पाटण में मर गया था । पोता-उसका मक्रवरा वनवाने पाटण 
जा रहा है उसके साथ कारीगरो, शित्पकारों ओर सिपाहियों कावड 
काफिला ह! 

लोकेश ने कहा, “इतनात्तो ठीकदै, पर पाट्णकासीघा साता 
छोडकर नारी-वेश मे यहां आने का उसका उदेश्य क्या हो सक्ता है ?“ 

नीलकंठराय योते, “जकूर कोई गहरी चाल होनी चाहिए । भच्छा 
मंगल, तुम अव जाभो ओर पुरा पता लगाकर हुर्भे वत्ताओो 1“ 

प्रणाम करके मंगले चला गया। 

थोड़ी देरमेसारे गविर्मे खवर फल गरईकि रातमें भौरत कैभेस 
मे मंदिरमे जोदो आदमी घुस आये थे वे अकवर वादशाह्‌के सरदार 
ये, मर याही फौज की एक द्रुकड़ी तेकर यजरातत जये है । भकवर का 
इरादा गूजरात को जीतनेका है 1 इसलिए जसूसी के उदव्य से उसने 
अपनी एक छोटी फौजी दकड़ी भेजी 

दस खवर पर घर-घर भौर चौराहे-चौराह चर्चा ओर वहस शुरूदो 
गई । कोई कहता, सृत्तान कवर को वुजरात का एक हिस्सा देकर मपनी 
सत्तनत को अर मजवृत कर लेना चाहता द । इस तरट्‌ हजारों अनु- 
मान लगाये जा रहे ये । एक यनुमान यह मी धा फि वड़नगर मौर उसके 
मधीनस्य प्रदेश पर अकवर कव्जा करना चाहता है 1 


नगर भीर दाटकेश के. मंदिर मे उत्सव ययावत- चालू थे । आज 
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उत्सव फा समापन-दिवस्र था । मतिम दिनयो मी बड़ी धूमधाम रहती 
दै, पररात्र वाली घटना केकारण रंगमेमंगहोगया घा, खासकर 
मटिलाभंकेमनमेवड़ादर र्ट गयाथा। 
> १ १ 

मररणटीन अपने तदू मे हके की नली पकडे वैयथा! बाहर सवैर 
का उजाना कलने लगा था । सूर्यं की कोमल सुनहरी किर वु कै दर. 
याज रह्‌ अदरथा रही थीं । पक्षी वेड प्रर चह्वहा रहे ये) परस्तु 
सरटे इस सव ओरसे वेखवर था । उसकी नजयोभं नीत धूषदटमें 
क्षिनमिलात्रा सुदर चेहरा ध्रूम रहा था । व॑प्ताही एक भौर सुदर चेहरा 
नीरू के रकी पतली रेशमो साडी से दका या । दितल्ती-आागस मे नारी. 
सौय की कमी नही धी । उपभोग फे लिए वह सोदर्यं आसानी स दप- 
लम्ब मीथा1 क्रिसी मी प्रकारक वाधा अथवा वधन बहानेहीथा। 
लेकिन परिदयली रात दीपक के मद प्रकाश मे नारी-मुखं के जित अनुपम 
सौय को देखा, बह इम धरती का नही लगता धा, मौर उक किन्नरः 
कटे निकले स्वर .. 

सम्राट अकवर के दरवारमे देश-देशातर के मगहर गर्वये आते, गाना 
सुनाति भौर धालिया मरकर मोहरे पुरस्वार-स्वूप ले जाते ह । तानसेन 
सो भगीत-सम्राटही है । उत्ते यह असिमान मौ है कि उसके-जसा गायके 
कोई नही । वेक्षिन अगर वह एक वार इन दोनो सुदसियो का गाना सुनते 
तो भपना सभ्राट-पद इन्हीको सीप दे । अगर बादाह सलामते इनका 
गाना सूने तो भपना स्रारा जाना युटा दं ओर हमारे माग्य मी सुल 
जायं } काञ्च, रेस सवमूुरत प्री यने जनानखनि मे... 

“रूर, आज डेरा-तद्रु उखने की यारो की जाय ?"' सेवके ने 
आकार परा । पिते तीन दिनो से उनका मुकाम यही धा। वाज चोषे 
दिनि मी पडाव उढाने का हुक्म सौकर्य करो नही मिता धा। । 

सेवका के परदन ने सरपषटीन को विचार-वद्रा मयकरदी1 वात्ता, 
“नही, मुकाम आज यही रहेमा 1" ^ 
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सेवक कोनिसर वजाकर उल्टे पावो लौट गया । 

थोड़ी देर वाद जलानुद्ीन मीतर जाया 1 उसने कहा, “सरु, अव 
यहां से आगे वदना वाजिव होगा, जितना जल्दी हौ सके 1" 

हवके का क लेते हुए सरफुीन लापरवाही से हसा, “जल्दी क्या 
ध, 

"तुम टस रहे हो ! भरे भियां, जल्दीसे डरे- तंव समेट कर पाटण 
पहुंच जाओ, वरना मुस्ीवत में पड़ जायं) खूदाका शुक्र किरातमे 
सहीसलामत लौट आये 1" 

परफटीन खिलखिला पड़ा, “वाकई शुक्रदै खुदा का कि उसके 
रहमोकरम से वह्‌ नेज्जारा देखने को मिला कि जिसका .ख्वावोखयाल 
मीन था 1 जहा, महसूस होता था गोपा जन्नत में पहुंच गये हों 1" 

"प्र मनाओ कि भाग निकले, वरना वाकरई.जन्नत रसीद हौ जाति 1" 

“अरे यार, जान जोखिममें डले विनाकमी कोर्ट नायाव ची 
हासिल हुई्मी है!“ 

"दृ दस्त है, मगर पड़ाव उखाना है या नहीं, यह्‌ वत्ताओ ?'" 

“"नही-नही, कतई नहीं । एक कदम मी चलने की ताव मृसमें नही है। 
ठो, मेरी चात सनो 1“ 

जलातन वहीं वेड गया} 

सरफुटीन ते पृला, “वताओ, कंचनलाले कव जने को कट्‌ गया है ? 
दुपहरमे अनेक यातेन?" 

"उव हमारे पाटण पहुंचने पर ही वह वहां मिलने आयगा । उसका 
यह जाहिर तौर पर भिलने माना खतरे से खाली नहीं है, बल्कि इसी- 
जिए हभ मी यहां ते अपना मुकाम जल्दी हटा लेना चाहिए । 

उसकी वत्ति को अनम्रुनी कर सरष्दीन नै कहा, “जलाल भियां, 
श्हेणाह को इन दोनों का गाना एक वार्‌ जहर सुनाना चाहिए । तुरम 
याद हागा, कचनलाल चता रहा था कि पार्न(मे घडे इुवोकर मेध मल्दार 
के स्वर निकालत्ती ह वे कम्बरूत ! यकीन नहीं होता । मगर जो देवा 


रेरन्स्डर न 


र 


पपा वही कानि डीन हैर 
केही जमना क पानी तते जषनस्टर ० 
रथरा जायगी । जोह. चंता बनते रदः बेह रेजन्त 
टन 
जाल ने हैनकर कटा, “नयने # 
पर्‌ दीवाने हृए्‌ हो ! वाक की दर्‌ नर किति न्नेन 
दता सकती रहै 1“ 
'दुस्स्त क रहे हि) उनी ब्दुद्दृष्ट ऊड्ः 
सूरन के साम्ने टिमर्टिमतै दीरोन्धीवरटर 1 ञ्टर 
"हा 1" 
"्द्‌निया की हर वेहेठसेन जोड जगन पद र्टने क दकम ते 
सलामत कोह 
जलातुटीन उसका अनिपराय चमन यरा॥ इर न रग्न्त्र 
तो उपै मीकिवाया, परत्‌ वह खण्षुदीन-ज्ः दुन तर्यन्नेर न् 
चाही वर्त्‌. प्राच्ठ करने के निरु प्रापट्धेडी परज्डे ठट ट 
पसम थीजौरन धृष्टता हौ 1 उने चटा, “नदर चरद्गव र्चः 
कै वरैर ब्रुदुकरना..- 
सप्पुटीन दौचमे ही च्छर्‌ टन पटा, नरदम्द ॐ 
निरे भावद्रदी रहे! तावोकेमोनेकौरेव्रोनाम 
मेको वेाक्रेमेहुकमकौकया वकद? ठन्न 
पह जाना, हसे कौ यह्‌ मल्का दत्व द्रष्ट 
“क्या जम का इरादा ह?" 
"अगर जरूरी हुषा तो वह मी 1" 
"देसा को$ भो कदम एकदम गरचच दोगा । ददथ => 
सुमद जिप्नकामपरभेजाङै, तेम मूवबार ५ 
“वह्‌ काम मीमा, सगर यो व््र द्रा 
जनालुदीन जानता या कि सर्‌ ठे व्ट्प क्य उन. 





दद्दर य्य 


















उश्टन <~ 


न 
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-वराने मे परवरा होने के.कारण .सरणूटीन वडा ही -हेकड़ गौर जिदी 
हो गयाथा) -मपनी किसी -भी वात का विरोध उपे सद्य नहींथा। इस 
लिए जलाल अधिक वहस के चक्कर मे न पडकर उठ खड़ा हुमा । 
सरफदीन ने कहा, "जलाल सूक । जंभो मत । माभिः जो कदम 
उठाने जा रहा हं उक्षे त्‌म्हारीः इमदाद चादिए \“ 
"रात्‌ मे जनाना कपडे पहनाये, अव कौनसा स्वांग रचाने को कहते 
हो ?" | | 
"अव वसी कोष्र्वाते नहींहै। जो. मीकरनाहै, सुले भाम शाही 
रौवदौव ओर इतमीनान से किया जायमा 1" ओर वह्‌ जलाल कौ विस्तार 
से अपनी योजना समञ्चाने लगा) 


उन्नीस 

रात कीघटना पर्‌ विचार करने तथाभे की योजना वनाने के 
लिए नगरकै प्रमूख नागरिकोंकीसमाहवेलीमे हौरही थी) नील- 
कंटराय अध्यक्ष ये ! लोकेश ओर महेश मी अपने उचित स्थानों पर वै 
ये । 

विचार-विमरख हो रहा था। उसी समय एक सेवक अंदर आया ओौर 
प्रणाम करके चोला, ““रायजी, दिल्ली दरवाजे पर एक यवन्‌ घृडसवार 
आपा \ कता है कि बह दित्ली के शहुंशाह्‌ भकवर्‌ का खरीता लाया 
दै 1 हमारे दार-रक्षकने उसे इयौदी परी रोक रखा है!" 

नीलकठराय ने समासदो पर एक निगाह्‌ डाली, फिर गंमीरतासे 
कहा, ""मच्छा, उसे यहां चे भाओ 1“ 

सेवक लौट गया } समासदो मेंसे कषयो के चेहरों पर चिता उमर 
आई } कल दछद्मवेश मे जापूसी भौर आज खरता ! लक्षण सच्छे नहीं 
दिखाई देते 1 
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“ मीलकंट्राय मी मन्म यही मोचरटैषे। यात्राप्तै लौटते ममय 
आबू के राजाच उन्हं पता चला था दि सूलतताद के जुन्मौ स तेग थाकर 
उसके सरदार गृम्त रूप से दित्नौपति से घाठ-याठ करर है । मक्वद 
करी निमा मौ शुजरात पर लगी थौ । शायद दसीनिए्‌ मकवया बनाने 
कै वदानि उक्षन वम प्रदेशाको जानकारी लेने देतु सपनी एक टुकटी भेजी 
हौ । सुल्तान के विरोधी हिन्द्र राजां की चुपचाप अपनी गोर मिलनि 
का वादमराह का उदस्य हौ मद्वा है । पर दथङे विद दस व्रकार धिप 
कर जामूसीकटने की क्या आवरयक्ताथी ? 

थोदीही देशम सेवक यवनं सवारको तेकर समा-मवनें धाणा। 

मवार मे अदब फे साथ मभ्लेदवर को कोरतिषकी । सेवक ने उशके 
दायसने वरौता लेकर नीलकठराप को दिया। 

नीलकटययं पत्ते पढ रटे ये, इषर इस वीच लोकेश ने उम देता 
सिरत पैरतक निरीक्षणकर दाता । 

पत्रे पढते-पटते मंडलेपवर का वेहूरा रोपाविष्ट हो गथा । 

पिता कैः चेहरे का माव-परिवर्तन लोकेच ओर महेश देप रहे े। 
उनके तमतमायि चेहरे को देखकर ममामद वैन दो उट 

नीलकंठरायने पत्र लोके क हायमे यमा दिया भौर गभीरर्श्ः 
मे यवन सवार से कहा, “वादशाहके इस घरी कौ हेम अपना ५१ 
अपमान समते ह । नामर्‌ सव-कु मह सकत है, पर नासी | 
मान उक तिद मस्य है । दिल्नीके वादयाहकेषष्यर 
येश धरन वाले कायरमी हो सकते दै, इमकीहमे रनम 
नही यी । देते लोग को हम कानी-रोडी निना र ^ 
चते जाओ!“ क) 

पत्र पढ़कर लोकेश का सुदर शौवं 
मासो में रोष उतर बाया ओर दोनो ओ; 

ई तलवारोमें दे एक उपे ्चवकेरेर < 
आ गया । सोकेयाने क्रोध से किरः * 


ग बर < 
ै 
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-मुल-कन्याजौ की इज्जत लुटनेवालञे सत्तालोलुष, राष्टूघाती राजा भौर 
कहीं होगे, गुजयत के राजे-रंजवाडों को तो चित्तौड़गद्‌ को मान है। 
भपने सतीत्व की रक्षाके लिए जौहर करनेवाली साजपूत-रमणियों से 
नागर-कन्या किसी भी 'तरह भिन्न नहीं हु--जाकर कहं देना अपने 
वादद्ाह्‌ से 1" 

सवार चला शया । समासद स्तंभित वैठे रहै 1 उनकी समञ्च मे नहीं 
आया करिनारी का, नागर-कन्या का, अपमान करने-जंसी कौन-सी बात्त 
चादद्याहु के पत्रमे लिखी थी 

थोडी देर यादे सन्नाटा तोड़ा ताना के दादा वंसीकाकाने | वौले 
“"रायजी, आपने यीर लोकश्च ने जी कुछ कहा उससे यही अनुमान होता 
ह कि दिल्ली के वादशाह्‌ का प्रक्‌टिलतापूर्णहै। समाके सामनेयदि 
उसप्रको राजयो आगे की योजना वनाना संमव होगा) 

नीलकंछुसय सै वह्‌ पत्र वसीकाकाके हायते दे दिया । उन्होने समी 
सभासद 'नुने सके, इतनी ऊंची भावाज में पटना गुहू किया : 

"्वदुनसर नगराधिपति मंडलेक्ष्वर, हमारा एक वजीर हमारे हुबम 
से आपकी गुर्जर मूमि्मेआरहाह \ भापकी दो वहुभो के वेमिप्ताल गाने 
फी दोह्रत यहां इतनी दूर तक पहुंच गई है। उन दोनो'का गाना सुनने 
की हमारी वदी स्वादि है । हम उन्दँ दिल्ली दरवारमें आने की दावत 
देते द उन्हें प्ररी हिफाजत भौर मान-मरतवे के सायदित्ली लाने ओर 
कद्रदानी के वाद उसी तरह वापस पहुंचाने का मुकम्मिच वंदोवस्त होगा । 
यह्‌ दंतजाम मी कियाजायगा कि उनकी इज्जत फो किसी प्रकारका 
घवक्रा न. सगे "^" 

“"वस-वस, काका, आगे मत पदो 1" एक सभासद चित्ला उठा भौर 
पत्रा पटा जाना वहीं स्क गया 1 

“ताना-रिरीनेतो कमी चार आदमियों के वीच गाना नहीं गाया, 
फिर उनकेःभाने की स्यात्ति दित्ती तक कंसे पटंच गई ? 

""सुसफात के लिए कोर बहाना तो चाहिए 
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“वह्नि ही, कनाना होता तो यवरसरदार याना वृशनैके विष्‌ 
छद मवेश मे वयो माता? - 

बहत वैर तकः इमी श्रकरारवे गिरपेरकी यत होती रही हा, 
द्रतना जर निरिवतत हौ सया कि नगर पर मादी सकद गाया है ओर 
उभकै प्रतिकार कै करिए पूरौ ठरह तयार रहना चादिए 1 

यत में सर्वख्मति सेय सिया गरयाविः नगर के तोन दरया 
देशा वंद एषे जायं, फेवन दिल्ली दरवाजा सुना रहे कौर याने-नाने 
चाप्त की प्रत्ते जोचष्े। 

किसी नै मुज्ञाव दिया किं सुल्तान सै मदद मागनी चाहिष्‌ । जवाव 
भिला, “देकार है । सुल्तान इत समयः अपनी षरित्यिति वेः कारण भवः 
यर्कै विष्ड खडा नहीहो सक्ता) 

युनानट के राय भीर अादू-नरेय के धराख दूत भेजकर सवर करने 
तथा पारस्परिक एकता शो खड करने षौ बात जष्टर तयं पायी । 

>< 14 >€ 

भकक्षरकै नाम मे सरफटीनेने जो रीता भेजा था, उनकी राप 
सारैर्गायमे पल गईं भौर तरट-तरह कौ अफवाटे उडने लगी 1 भरकर 
नै आतकर फलानि का काम्‌ करिया । 

हाटकनाय के मदिर्‌ कै सामने उत्सव के अवतर पर जी दषा ^२९ 
आये यै उन्होने चेटषट भपनी दुकानें समेट ती मौर अपने -भरपे र९/ 
ओर चवे दिये। सामान्यतया हर वरप उत्सवके वाद भी रण 
वाठ दिन ठक कलयी रहती भौर विक्री हआ करती धी < 
तवुभौ, घरमशातारओ दिम त्ित्न रफने की अप्रः न, " 


(न 
भौर कह। ये सारे स्थान दैखते-देवते म्राती हः रर * ~ 


यहधियोमे भौर स्षिसों पर अपना सामान रषे ८ ~ 
निकलकर चर्यो ओर चल दिये। 

मी त्क यह किसी की समस्मे = ् 
के मनि की स्याति दित्वी तक कवे स्स ` 
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हर्दवारः ऋषिकेश; काशी मादि उत्तरके तीर्थो ते कोई-न-कोरई धाक् 
गुजरात तीर्थ स्थानों मे आते रहति थे । उस समय वे केश के दर्ञेनाथै 
सी ा-जाया करतेथे। श्रावण मास मेस याधियो का आवागमन 
अधिक रहता था इस वार सावन मे जव ताना-रिरीने मेव मल्हार के 
स्वर वाले पवित्रे जल से हाठकेश्च का अभिपेक किया तो उत्तरापथके 
दो-एक साघुओं का मंदिरमें दी मूफाम या! यहे जलौक्रिक वार्ता उनके 
मुह से कानों-कान फलती हुई दिल्लीपति त्तकं पहुंच गर हो तो आश्चर्यः 
नहीं 1 
म >< । ५ | 

खरीत्ता पठने के वाद से वंपीकाका की चिता वहत वद्‌ गई थी 
ताना-रिरी के स्वर्गिक गायन का एकमा गवाह साघूवेशारी तानसेन 
था। लेकिन उसने जाते समय वचन दिया था कि इम वात को गुप्त 
रखेगा, कहीं चचा नहीं करेगा । कीं तानसेन ने विद्वासरघात तो नहीं 
किया ? नही, तानसेन पैसा कमी नहीं करेगा 1 तव वादशाह्‌ के कानों तक 

वातत पहुंची कंसे ? भौर अव वर्तमान परिस्यितिमेतोवेषरमेंमीः 
इस वात कौ चर्चा करना निरापद नहीं समन्चते थे । 

>< >< >< 

मंडलेश्वर की हवेली का वातावरण एरूदम वदल गया 1 शरद्‌ पूनीं 
के चंद्रमाको जिस प्रकार काले वादल ठंकलेते है, वही हालत हवेली की 
इई ! ग्रहण लगने पर सूर्थ-चद्रतोक्छदही चंयेंमे भुक्त हो जति 
कितु हवेली को लगा ग्रहण षटूटता दिखाई नहीं दे रहा या । मंतिम परि- 
णाम किसी से छिपा नहीं था विनाश भपने मयंकर जबड़े फलाये सामने 
आ खडा हुमा या) 

यों समी दैनंदिन व्यापार चादर ये, कितु यंत्रवत । हर व्यकिति चिताः 
तुर धा । मोजन अव्य वनता मौर परोसा मी जाता था, कितुग्रात किसी 

गते के नीचे नहीं उतरता था! । 


ताना-रिरी घरं मे इस प्रकार रहती, मानो विना देह की दयाया! 


भप भत्दार १९५ 


सरीतेवासी यात कान मे पष्येफे वदते दोमोरेप्रा्सैते पकता 
ये। दोनों एक-ररे की भौरदुफर-दुकर देगा , क्ती भौ मिन १4. 
शोत निःशब्द वार्ताताष किया फरपी। 7 

एकदिन दोपहर एकोत पाकर रिदी पीने एरसताणा ती कदा 
“चेन, फटी उन्होने तो विश्यासपात हीं था दष, पिच” 

वनानै फोर यात पाटदी, चिः रिदी, मिम पी पुमे पूष 
विद्वासदहैकि येता कभी नष्टौ कर रकी 1 

सगि बातचीत कंद ष्टे) पररगने फो भैण धष ४६ 
उसीगतते फो पीरने समजतो सशव मार {धनन 
वाददाह तकः यह वति फिरने ब्हूुयाई-तषौ भौदपयी) अणी ४ 
स्वगिकः सगीत नै मरणागन्न सायको तीयेन विवा | भीर भान षी 
वरदनि हमारे जीयन फ विषु रतरायेन गया) ददी कीणं 
यहं तुमने मयाद्य ? मेदि सपराथङी गावे शङौ १ जषनणी 
प्राणरता के तिष्‌ु माध्यम यनावाभोद भकमदमे ) 10 पाणी 
यतिमागग्ेदी?फ्याय्डी गृष्टि दष्टा? सदिद तीकिद्की 
मरे जीवती भार्थकता ष । मूते ययनाकाम करयति भद्वु 
तुमने मरेसायजोषट्र द्विया 

यथने दातत केन्यूनेषदवटेटं दतस्य दात विका 
न्देयेरकाषी राति वीत चुद्ी । दि काथ शतिक 1 
ववाया पिथव दिनौंद्दवदी ददती धराद 4 
दनी ग्न केर व्य याद द दद भवत क का । 
जूनाण्ड ओय व्रत कादि गर्यो गदा कविद्ग 44 
आर दिध्वन्य दूर्तीदाय द्नवी स्वव 4 ता 
ममन्द जल्दाश्रा। ध 

यारन्ददथट म विव्वन्दरमषट व्युवास 0८ 
सक्ति दवद कट अनदद् 11.1.11 
न्य्व अर्दन व्यु थ जा 


८८ भेघ मत्दारं 


दरयानेफी ओट से ताना ने पत्तिफी ओर देखा धा! उसका चेहरा कितना 
निस्तेज शौर परिश्रम मौर चिता के कारण एकदम काला पड़गश्याधा) 
वार-वार यह्‌ वात उसङ़े मन कोःच्यग्र कर देती कि पतिकी इस दुर्दशा 
काकारणर्भदीहूं। तानसेन के आनिकी चर्चा उतने परतिसेनहीकी 
थी) एस समयमनमें.जोयोंसे यह वात्तउटी कि उनके आते ही स्षव- 
गु उन्दै वतादे। जौ विपत्ति मान पड़ी है, उसके कारण का सुलासा 
करदे) पर क्या दस विपत्तिकामूल कारण वही है ? नही, कदापि नहीं । 
भेरा मन गवाही नहीं देता वे कमी पैसा नहीं कर सकते । फिर एक 
निरमराधके सिरसारादोप क्यो मदा जाय ? लेकिन आखिर दिव्ली 
तकर वात पहुंची कंसे ? कूच समस नहीं आता“ - 

विचारो का दुष्वकफर फिर चलते लगा.। लोकेश अमी तक नहींजाया 
था। वहे भूलेपरः ही लेट गई भौर उत्ते नींद आ गई । 

आधी रत्ति कफे करीव लोकेश अंदर माया । उसका चेहरा उतरा 
इभा, क्तु दृषा) अंदर आकर बहू भूलेकेपास सक्‌ गया। गहरी 
नीद सोर हुई अपनी पर्नीकोदेवतारस्टा) दोही दिनिमेंषस वेचारी 
की हालत वक्यासेच्याहो गई । संगमरमर की प्राणहीन पुतलीकीतरह्‌ 
सगने लगी है । अपने सतीत्व की रक्षा केलिए नारी को फित्तनै. संक 
का सामना करना पड्ताहै ! नारीत्व ही उसकाप्राण है मौर उसकी 
खातिर द्‌दश्षाहोते देर नहीं लगती । 

सूने, साफ आसमान से सहसा विजली गिरने जसी यह्‌ घटना थी । 
जिसके वारे मे कमी सोचा सी नहींथा, वह्‌ मुसीवत सहसा गने भा 
पडी 1 समी जानतेये करि मामला नाजुक भौर संकट भयानक है । मुका- 
यते कीतेयारियां मी शुरूकरदीथीं। लेकिन दित्लीके वादश्ाहुसे 
मुकायले का मतलव था चीटी भौर हाथी कौ लडार्ई। सैर, कोई वात 
नही, मौका मने पर चटी मी हाथी के कान में चूसकर उसकी हालत 


खराव करदेती ह 1 जव प्राणों पर भा वनतीहैतो गरीव गाय भी सीगौं 
सेशेरफी भंतदियां निकान देती है । 


४ ~ ६ # | १ 4 ८ = ९ ्‌ ॥ ॥ ५ रः (द भ 
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१ नीवकठराय नेसखहायता के ति्‌ स्वरेश्वामिमानी राना को षव्र 
भेन थै । उनी मनोमिलाया यही यो कि इम अवघर्‌ पर सव एक हो 
नायं । एकता कीः शि न केवल प्रस्तुत संकट कौ टाला जा रक्ता 
था, वल्कि गूजगछकी धरती से यवन धासर्कोको मी ह्दायावा 
सकता था । नीलकंठराय पत्र तिसकर ही चप नही व॑ठ गये । नगद 
अस्सी प्रतिशत नागर ब्राह्यणो की वस्ती थो । बीरता ये ब्राह्मण रान 
पूतौ से ङ्स वष्द्‌ कम नीव । स्वय मागे माकरक्सी ये गद्य 
मही करते पे, लेकिन अमर्‌ किमीने हाय चाया तो उस्काहावदोड 
देने की धवित उनकी कनादयो मे धौ! इरति मीसक्छयाय मे उम 
रात प्रमुख नगररवासियो की वैठकः जयपोजित की धौ} उसमे मुकावने 
कैः लिएसेना सड़ी करने कौ दत्तितयहृश्यी) हिमा तमाकृरदेता 
गयाथाकिहरघरक्षेएकयादो योद्धा निकल मेगे भौर इम तरद्‌ 
इजरेक की फौज आसानी तयार हो जायगी । इष सेना को संगठित 
करम की जिम्मेदारी लोकेश बौर महेधने सी धी । पूरी योजना वना- 
कर भौर कुछ निरिचत होकर ही लोकय भपने मवत मे मायाया} 

नीद मे सोई ताना की ओर देवता हुभा बह कुचे देरयोी टिठ्का 
वड़ारहा। मनकी गहन विता ओर मम की काली द्धाा उमकर मुर 
साये हए चेहरे पर स्पष्ट दिषाहंदे रदी थौ । मायं सूजी हदं धो, परर 
सतीच्व का तेज वद पोपटो मेने मीषुटा पएडरहाधा। 

उश्रकी भोर देखते हुए लोकरेदा ने मन-हौ-मन प्रतिज्ञा कौ, "दवि, 

जबनक हमारे धदीर भे प्राण रहेये, मजाल नही कि कोई मी पराया 
आदमी तुम्हारे पावके नलोको मी देष सके 

दघ खयाल से कि कटी ताना को हदि उचट न जाय बह पीरे-म 
"पे कीमोरजाकार चुपचाप पलग पर्‌ लेट गरया। लेव्तेटी उमेनीद 
मा गर) 

माधो रात वीत चुकौषो। खटकेकी आवाज तुनकरताना की 
नद सुल गद । दालन मेँ दीया जन रहा याः च्छ वेल ग्रमदः जानेसि 
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उसका प्रका धीमा पड़गयाथा। वह्‌ ्षटके के साय उऽ वटी भौर 
चारों भोर देखने लमी । पीचयै पलंग पर लोकेश गहरी नौदमे सो रहा 
धा } उसने कपड़े तक नदीं बदले ये भौरन कु ओदादही था । फिर 
उसकी निगां दाहिनी मोर की खिड़की कौ तरफ उटी भौर वह पूर्ती 
से खडी हो गई! । । 

सामने खिड़की मे काला नकाव चद्यि, हाथ में तलवार लिये एक 
लेव.तडंग मयाचनां आदमी खडा था । क्षण-मर के लिएताना का रक्त 
जम गया, लेकिन दूसरे ही क्षण वह्‌ स्तक हो गई । उसने लपककर कोने 
र्वी हृ वरछीउटाली ओौरदो कदम अगि बहकर गरजी, ““खवरदार, 
जो एक मी पाव जागे बहाया । तेरी चिनौनी घाया मेरे ऊपर पडनेके 
पूरवदही यह्‌ यर्छीमेरी छात्तीके पार निकल जायगी 1 मुभेउटाले जाने 
दे लिए आयातो है, पर 

उसकी तेज-तीखी आवाज से लोकेश जग गया } सयसे पहले महि- 
पासूर-मदिनी कौ तरह्‌ वरी हाय में थामे ताना उक्ते दिखाई दी, 
फिर उसने नकावचल्ते को देखा । दीवार से लटक हुई तलवार सींचकर` 
वह्‌ पतरेसे खडा दहो गया 1 

पतने मे नकायवाले ने मृंह से नकाव हटति हए कहा, 'वेन, 
सनो 

“कीन ? चंदर?" 

"षहा, येन भ चदर हु, चंदरलृटेरा 1" 

तलयार की मू पर्‌ पकड़ मजबूत करते हुए लोकेशने पुद्ा, ""ट्स 
समय, दत्तनी रात गए तु यहां क्याकरनेषायाहै! 

हाथकी तलवार एक भौर रख, चंदर ने कहा, “दिन के समय हवेली ` 
के सदर फाटकसे अंदर आता तो मंडलेदवर वहीं मेरी गर्दन उड़ा देते) 
ग नही, मरा वापवीरमगामकेरायकीश्नरण गयाहै। परमेन तो वच. 
पनम यंसीकाकाका नमकचखायाहै।"" | `, 

“कहना क्या वाहते हो 2 “ ॥ 


मेष मनदार १९१ 


यकृदरकोपएकरमरदारच्यकरयाणाै) षरणङ्रागरषद 
ति पद्ादै। उमया कवन की गुव पुट दै" 

लोक्या तेकरा, "यमद भया! उत सरदार कौ वदृववटफः [ष्य 
यमी नद्फाफा द 1“ 

मेरो हने दीनो बहर्नो की दज्जये धददाय राप्ते निष्‌ भयन 
नटी उमे रक्सायाद्ा यवनं मरार यागनाङो उनी वृष्ट वर नद 
क्ययादै। चय रत यवन मराद दीयते दन्न क गाय प्रदधर्यै 
मदो जायाया वटू मोखवृदयये कवत द्रोही था । सविण चीर 
क कटे नी दमने यथने पर्‌ तनादरर सि 

वाना शं काट मदी पटू क मेकतशममयकाती यटना का 
यामह 1 स्यते दानवो व्र मुरी क्वाय काद गमी 
ष्या, मेंदनेस्वर शव्रदरेत वत कने दङाण्य समद्याद्दष्दरश्ी 
कटर मावना, यादिखनी व्ये याददरी माड दिनि द्यु का ग्रा 
मुनाद्ग्दमी, दद सीदद वर्य ठ सदाने शयत दण 
ददसादििद्र। तरि यस्य ददा दीदे जनण््टी। 
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वीस 


गुजरात-की यात्रा से लौटने के वाद तानसेन के. प्रगंसकों ने उनका 
सम्मान किया-) रात को भाने की महफिल हुई जौर उस पर प्रशंसा. का 
गृलावजल चिका गया । । 

एक प्रश्षसक्. बोला. “मियां तानसेन; आपे यात्रा पर क्या गये, यहां 

माम महफिल ही सूनी; होः गह }"" 

दूसरे ने कहा, “मैया तानसेन, तुम्हारे विना दही संगीत दरवार 
सा, लगता था, जैसे विनाःसूरज का आकाश | 

तीसरेने समर्थेन किया, “सच है, विलक्‌ल सच दै ( सूर्यं एक होता 
दै बौर तानसेनःमी.एकही है 1" 

प्रणंसा सुनकर तानसेन सकचा गया ! वोला, “दोस्तो, जिसने कमी 
दिया तक फला विश्लाल सागर नहीं देखा, उसके लिए तो समूनाका 
यह पाटमीसागरहीहै।“ ` 

तानेसेन का यह्‌ आचरण उसके प्रगंसकों को नया. लगा । भाजतक 
प्रयासा उसे प्रियः थीः ओर सुनकर वहः ख्‌श होता था! प्रशंसा के फुल- 
गजरे हाय में थामकर उनकी सुशेव लेने मे उसे आनंद आता था, पर 
आज उसने उन गजरोःको घीरेसे एक ओर पटक दिया। इसी प्रकार 
विलास के सारे उपकरण भी उसने एक गोर रख दिये थे! जरीदार 
पोयाक छोड़कर एकदम सादे वेशपर आ गयाथा। दरवार भी वह 
मजन के अलावा ओौरः कोई गीत नहीं गाता था । रोज नये मजनं लिखता 
ओर उन्हीं को सुनाता 1 यह्‌ःपरिवर्तेन देखकर समी कहते, मियां तान- 
सेनःयात्रा मे लौटकर सादु हो गए हँ । उसकी दिनचर्या में एक नई वात 
जुड़ गङई्-- प्रातः. यमुनाम्स्नात्न का नियम्‌ 

आगराकी ठंड सुवह्‌ की कोमल धपे थोडा गररमानेः लगी थी | 
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श्यद्षर्‌ इरे क्पेटे स्ररी म्यैर परनः- 


पः 1 च्च्टन्गनी श्ट ञ एङ सखन स्ये पस्वियट्‌ 


दौ न्तिड-न्ड सि उनम स्लि एसारनेव 


चःहतयद्। क्योरनें गेदररसरेरूत- 
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वृद्रावन केः नि्िवन म उन रात हारो के मदिर मे सुनादेगनि 
यैः पूरस्कार-स्वरूप एक जोडी परार उसका सट्कार ममते तवाधा 
ताना-रिरी का स्वपिकं मगोत चुना तो अटेकार दितङुल मामेष ए 
मया । उन दोन दहनो दिव्य सगीत भौर मध्यरानिमे बरसी जत- 
धाराकरी यादयते हौ वह सोमाचितहोजतापा। तव उनेभपौ 
मगीत-मभ्राट हीने पर दामं आने लग्तीथी। 

“चाचा, जो चाघो . तानेन चाचा .."पीचेतेकोरं आपाभेदेरटा 
या! सुनकर उसक्घौ मवित-समापि द्री । पो मुड्कर देता तोपुषारमे- 
वासा करीवेजागयाधा) 

तानेन मे आष्चयं सेक्हा, "कौन, चिराल ? अरे, धुम पोगर 
पटद्दीन के साय गुजरतिग्येयेन ?” 

ष्जीहा ! यमी मी उनके सायह। एक पात कायते यही स्नान 
पड़ा 1" 

"अच्छा । पाटणनगर कैसाहै ? युदर हीहोणा। साष्ट दष 
रात प्रदर वहत सृ बसूरत है 1“ 

"्पाटण हम "लोग अमी पहुचे ही कहा ?” 

“अच्छा ! भूकाम पर पहुंचकर फाम भुर पःरषनेभे षवे से चुम 
कौ लौटना षा । देस कौन-सा काम निरुत भायां ?“ 

त्िसभ.कषण-मरण्युप रहा! फिर राये नोपरसे योषा, "हग, 
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त हकीम भियां के संदेा कह देना 1 - भौर देख, घर मे कट्‌ देना त्रि 
मर तानसेन, चाचाकेसाथणजा सहाहं 1". मौर तानसेन के साथ चलते 
इए उसने का, ""्वाचा, मेरे तो मुकद्दर मे दी जाने क्या निषाद | 
बचपन में तस्वीरे वनाने का फौक घा, मगर जव्याजानने रगवेटी छीन- 
कर मुभ नुःरान पठने विढा दिया 1 उनकी स्वादि मुभे मौलवी बनाने 
की थी, मगर वहु अपने वस कौ वात त्रहीं थी । त॒व.मार-पीटकर हकीम 
यनाने के लिए हकीम साहव फे सिपुर कर दिपा गया 1 लेकिन नन्ज्‌ 
देखना-समक्षना अपने लिए मुमकिन न हु ॥'' 

तानसेन ने कहा, “भाखिर हमारतों के नकल वनने का कामसीखा 
भौर उसमे महारत भी हासिल की 1“ 

“मू मकिन है, इसी वजह से वादशाह्‌ सलामत ने सरदार सरफुरीन 
के साथ मुभे गुजरात भेजा था मगर बहु काम तो एक किनारे रह्‌ गया 
ओरर्म दूसरी मुसीवतमें फस गया 1 

“कसी मुसीवतत 2?" 

सिराज ने उघर देखकर कहा, “क्या आप घाट की भोर तशरीफ 
ले जारहेद?"" 

"हु । 

“अव्याजान ने बताया कि भाप रोज जमुना-अशनान करते द 1'" 

ण्ह माई, वुदटधपि में यमूना-स्नान भौर ईदवर-मजन, यहीतोदो 
काम करनेकेहैं।'' । 

वाते करते हुए दोनौ घाट पर पहुचे ! भिराज ने कटा, “वाहु चाचा; 
वहत वद्या जगह ह 1 

तानसेन के वठने पर सिराजमी पासमें वैड गया भौर बोला, 
“ववाया, सरू टीन चै एक नर्द्‌ भआफत खड़ी करली है । वह गुजरातकी 
दो महनूवाओं के द्के मे गिरपतहो गया 1 | 

तानकषनेने देकर कहा, "रंगीले स्वमाव के सरणूदीन के लिए यह्‌ 
को नई या अनहोनी वात नही, ओर गुजरात का नारी-सीदर्थं तो 
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वमे भी प्रसिदहै।* = 
"मगर सरफु कौ ये महवूवा मामूली घराने कौ नही । एक मंध्ते- 
इयर यानी जागीरदषटकेवुनपे की है!" 
तानेन चौक पदा , “महतेदवर ? किख गाव कै मदतेश्यर ?" 
गावे करा नामतो याद नही या रहा। वहां यटूतनटी धोद 
छोटी जागीर है मौर जारवा को मंडतेदवर गदते है} यह्‌ गाव प्राटण 
कै रस्ेपरदै। एक मुकामपरदेतेदी किमी मंदतेदवरमेः महते 
पहन हो गई ॥ उसका नाम कचनतान है । बह मरदुदीन फो धपनै 
मामे मी ले भया गौर सूये खातिरकी) वहा क्चनतातमेउये षन 
खातूनो कौ सूवसूरतौ भौर गन-विचा कै वारे मं वताया । वद्‌ उग्रम 
गावमेमीले गया! नामतो याद नरी रहा, मगर एक किते कै मातिद 
गाव है ओर वहा का मडतेश्वर बटूतं वदादुर है 1 वे दना मात्रत उमकी 
बहुए है । उस गाव मे शेकर महादेव का वदा जनसो धा। उन सा्रनों 
का गाना सूने त्तिए्‌ सरषटौन मौर जलान जनानि भेमर्मे वहा 
गयेथे ।"' 
तानभेन को सायं मामला समस्तते देर न नगी । उने उ्मूत्रना 
से पद्या, “फिर क्या हज ?" 
भजे होते-होते ववी 1 वमुम्किलि रातके माये दोनींवरिमीतर््र 
निक मावे { मथर सरटीने उन दीनी को तेकर पात दौ गया। 
किसी मौ तरह उन्हे दिल्ली ताना चदतराहै। वादथादटं क नाम 
उप्ती मडचेदवरः को खत तिङ दो्नोको वादी दरार मं भाता 
सुनाने की दवत दी ! कचकताल कौ ओौरद्द्र महनिव्ेददी पृगाती 
दुष्मनी है। उसने मरणटीन कौ बौर मौ रङ्वाया 1 मर्दन ते कचन" 
लाल कौ उन तडक्ियो कै यद को जागीर बर रिम्नौ कौ मनम्रवदा 
देने का लालच दिया है ॥ कंचननात पोधीदा ठरीङ मे चमी मददेषर 
रहा है। नड्कियो के मुर ने दावठनाका दृश्या दिमाप्रोर ब्याडि 
ह्मन्त हृजा तौ मूकावत्या क्त्य वेरनैयास्मिकररटे ह टनरर कदा 
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त्‌ हकीम भियां से संदेया कह देना 1 -गौर देख, घर भे क्‌ देना फि 
भं तानेन, चाचा के साथ जा रहा हं“ सौर तानसेन के साथ चकते 
हुए उसने कटा, “चाचा, मेरे तौ मुकद्दर भे दी जाने क्या लिला ! 
वचपन में तस्वीरें वनाने का शौक था, मगर मव्वाजान ने रेगवेटी छीन- 
कर म कुरान पद्ने चिठा दिया । उनकी स्वाहिश.मुरे मौलवी वनाने 
की थी, मगर वह्‌ अपने वस की वातत नहीं थी । तच.मारपीटकर्‌ टकम 
-वनाने के लिए हकीम साहूव के सिपुदं कर दिया गया । लेकिन नञ्ज्‌ 
देखना-समज्लना अपने लिए मुमक्िनि न हुआ ।'" 

तानसेन ने कहा, “आखिर श्मारतों के नकसो वनाने का कामसीशा 
सौर उसमे महारत मी हासिल की 1" 

"म्‌ मकिनि है, इप्ती वजह्‌ से वादशाह्‌ सलामत ने सरदार सरष्टीन 
के साथ मू गुजरात्त भेजा था। मगर वह्‌ काम तो एक किनारे रह्‌ गया 
ओौरम दूसरी मुसीवतमें फस गया 1 

"कसी मूसीवतत ?' 

सिराज ने उघर देखकर कहा, “क्या आप घाट कीओर तशरीफ 
तेजारहेर्ह?" 

“हां । 

“"अन्वाजान मे बताया कि भाप रोज जमुना-अशनान करते है ।'' 

"हां मादर, वुटपि में यमूना-स्नान भौर ईरुवर-भजन, यही तोदो 

-काम करतेके है1"' । 

वाते करते हुए दोनो घाट पर पहुंचे । भिराज ने कहा, “वाह्‌ चाचा, 

` बहुत वद्या जगह द 1" | 

तानसेन के वैरने पर सिराज भी पासमें ्वठ गया र योला, 
"वाचा, सरफुटीनने एक नई आफत खडी करली है । वह्‌ गुजरातकी 

- दो महदूवाों के इश्क मेँ गिरफ्त हो यया ह 1“ 

तानन ने हृप्तकर कहा, ““र्मीले स्वमाव के सरपूटीन के लिए यह्‌ 

कोर नई या अनहोनी वातत नही, गौर गृजरात्त-का नारी-सौदयं तो 
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करने क लिए सरफरीन ने बादशाह सलामत से एमदाद मगौ है 1 सौः 
खास मकसद के लिए मुके ह्रकास वनाकर भेजा गया है 1 

"कल यहां अत्ति ही शदहुंशाह से मूलाकातकरं मने सररुटीन का 
खत शाही सिदमत में पेश किया । खत्त की इवारत सृनते हुए पहने जहां- 
पनाह के चेहरे पर गृस्साभगर चादमें खुशी दौड गर वौल उठे 
"वेवकरफ वेटा 1” वाद में मृञ्नसे वहां कै हालत के वारेमें वारीकीसे 
सवाते करते रद भौर, त्तव मु रुखसत किया । कोनिसर वजाकर म 

वाहर आ गयां 1 भव तो वहां जरूर तलवार वजेंगी । मेरा को काम 
रीं रहा 1" 

चात खत्मकर वह्‌ उट खड़ा हुजा, वोला, “चाचा, इजाजत दीजिए 
अव यदीं हं, फिर हाजिर हंगा 1" ओर चला गया । 

तानसेन देर तक उसी तरह वैठा रहा । उसने तत्काल निणेय कर 
लियायाकिसंकट में पडने के पूर्वे ही चहुर्जसे मी-होगा,ताना-रिरीकी 
सहायता करेगा । गु देर वाद वह्‌ उटा ओर शाही महत कौ धर चल 
दिया । [र 

बादशाह भगी शयनेगृह्‌ से वाहर नीं अयेये । उस्ने सेवेकसे 
वहा, “म दतजार करता हुं । वङ्ञाजल्रौ कामहै! जागतेदही मेरा सलाम 
पहुंचा देना । । 

प्रतीक्षा मे चितातुर वा वह्‌ सोनता रहा 1 सिराजने वतताया कि 
सत सुनकर पहने जहांपनादह्‌ के चेहरे पर गुस्सा मगर वाद परं सुश्री दौड़ 
गई \ इससे उसको चिता में ओर वृद्धि हर! सरषुरीतने जरूर अपने 
पत्र भे, तना-रिरी के अनुपम सदयं तथा गान-कला का रस-मरा वर्णन 
किया होगा । जो विलासी ओर महच्वाकांभी शासक मेरे गानेकीतारीफ 
सुनकर वांयवगद्‌ के राजा से मुके जवरदस्ती छीन सकता है, वह्‌ अमर 
रूप, मदर्य ओीर संगीत की च्रिवेणी से गोहित भौर चंचल हौ उठा हौतो 
कोद भद्चयं नहीं ! दिल्लौपति के चंगुलमे से उन दोनों वह्नो फो 
घुदाना उसे मुदिकल लग रहा था । 
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वहत देर वाद नौकर उत्ते बलान याया. माग्य की कमी विर्वना 
कि आठेक महीने पदते जिम शाही क मँ उने यकवर के मुरल्ायि मन 
को भ्रफुर्लित क्रियाया, भाज उती ककत मे स्वयं धिता से घषक्ते हृदय 
को तिये वह प्रवेशय कर रहा था } उज्वामन पर वैटे यक्वरमे पासं 
र्ये हुए चसन की ओर इशारा करते दए उत्से कदा, "“आष९्‌ भिया 
तानस्ेन, हमारी सु्किस्मतौ है कि मूवटु-सुवह्‌ भापके ददार दए--एकः 
मौलिया के दीदार 1“ 

तानेन प्रणाम करके वेठ गया । उसकी ममतम नहीवारहाषा 
किः अपनी बात का से ओर कंसे शु करे । 

अकवर स उसकी यह हालत छिपी न रही। बोला, “मियाजी, 
आपकी तबीयत नासाज है कषा ?" 

“जौ जहापनाह्‌ । तचीयत यकायक खरा हौ गर) प्तीनिमे दरद 
है भौर दिव मै वेर्चनी 1“ 

उसके वेदनोयुक्त चेहरे की ओर देखकर बादशाह ने कदा, “जल्दी 
हीम को बुलाना वादिए ।' 

सङकर सेवके को यले के लििए ताल्ती वजानेही जारहायाकि 
तानिमेन ने उसे सोकते हुए कहा, “नहीं जहांपनाद, गृस्ताखौ माफ दौ, 
हकोम-्वच की दवासे यह दरदं भारामहोने कानी । हूर हीमेरादद 
दुर फर सकते ह । आपका यहं सेवक एक मुसीवत मे फ मा है 1" 

अकवर ने तानमेन का यह स्वरूप पहले कमी नदौ देवा था । उत 
क्म वाणी की कातरता मीर स्वरका गीलापन वादश्राहके ममं कष्ट 
गए । अपने सगीतत-सप्नाट की विह्धुलतता से विचलित मक्वर ने उत 
आदवस्त किया, “मिया तानेन, हमारे सेभीते-स प्रा तकः मते फी जुरेत 
कोई भी मुसीवत कंते कर सकती है ! अकवर बादशाह के रहते आपका 
वातल मी याका नही हो सकता । वताइए, गया वात है ?"" 

एक क्षण चारो भर दृष्टि डालकर तानसेन ने विनघ्रतापूर्वक कहा, 
“जह पनाह, माठ-नौ महीने हए इसी जगह्‌ सेवक ने आपको धौटी-तौ 


> मेघ मल्हार 


दमत की थी, एक राग माकर'*-" 
"वाह्‌, मिया तानेन ! उस दिन तो आपने जपने वाददाह्‌ को नई 
दगी ही वद्शी थी दीपक-राग गाकर आपने मेरी जिदगी का दीया 
}शन कर दिया था। सृनिए, एक खुशखवर ! वव इस दही महल में 
पननकरीव ही दाही खानदान का चिराग रोक्चन होनेवाला है) रततमें 
# यह खशखवर हमे मिली है। ठ ~ 
सुनते ही तानसेन अपनी चिता मूल गया । उमंभित होकर बोला 
“अल्लाह्‌ की मेहरवानी । ईङ्वर की असीम कृपा । हृजुर का सहासन 
आवाद रहै भौर मृगलिया वंश का चिराग सदा प्रकाशमान रहे 1". 

'"वड़ी वेगम साहवा, भंवर की राजकन्या के महत से यह खुशखधर 
जायी है 1“ 

"वहूत अगंद की वात है" 

अकवर्‌ प्रसन्नतापूर्वक हंसा मौर बोला, “मगर भापने भपनी मुसी- 

यत्त की वात तो वतायी ही नहीं!" 

""जहांपनाह्‌, सेवक ने हुजुर से कुछ नहीं मांगा । 

लंवी सासि लेकर अकवरने कहा, यह्‌ हूसरत हमारे दितमेदही 
ह गकि भाप कमी तोकृ् मांगते। भवतो साव हौ गए, लिहाजा 
मांगने का सत्रा ही नहीं उठता । 

"माज मांगने ही जाया हूं । उस दिन अजं कियाथाकि मौका आने 
पर मांमूगा 1" 

“जरूर मांगिए } जो चाहे, माग लीजिए । हम आपकी हर ख्वाहिश 
पूरी करगे 1" 

"“जहुंपनादह--*"' 

“अकवर का कौल कमी खाली नहीं जाता 1“ 

"री वेदियां मुसीवत में ह, उनकी रिहाई". 

“भापकी बेटियां ? मौर कौन है वह्‌ वदमास्च ?” भक्वर मा 
गुस्से के अंगाराहो गया। 
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स्ता माफ हो, जहापनाह्‌ ! मरपुद्‌दीन बे गज ततम नारुर 
अद़नगर कै महतिश्वर कौ दो बदृओों परेद नजर डतौ है । वह्‌ उह 
जवर्द्ती यपने कवने में कर लेना घाता है देम मामे यतर्भे समी 
को नुकसान हुवान भौर तवाही का कारण वनते ह! नहांवनाद्‌, मेरी 
इने दोनो वेटि को वचाईए, सपने हस सेवक भर दया कीनिए्‌ 1" 
यादा ने मारचय से कहा, “यापकौ दौ देदियां मजर ह 
यह्‌ हमं मालूम नही था 1" 
""हुसूर, चै मेरे गृ रमाह कौ पत्निया दै 
""गुरुमाई से मततव ?"" 
“वृदावन के स्वामी ह्रिदादनो मेरे गूह । दर्शा तै उनको 
देखा है 1" 
"हा, हम भैस बदलकर गातवे टी माय उनको शाना मतन कै तिप्‌ 
गये ये 1 ६. ५ 
“ह्रिदामजी के एक भर ममक्त शिष्य गुजरते कै वटनगरपापमें 
रहते ह । उनकी दोनों पृतरिया गृदमाईकेनातिमेरी नौ वेटिषां हूह्वे 
वैरिणी यदं वै मडवेश्वर कौ बहूं ह 1" 
अकवर स्त्व रदु गया । उमफो मोरता जौर्‌ विचारमष्ननामे 
तानेसेन को व्यग्र कर दिया 1 मनुष मरे स्वर्‌ मे वोना, “"जहापितहने 
उह सकट से चुने का भाद्वामन दिवा है । पिता का दुख हृजुर मम 
प्तेदी द“ 2 6. 
घकवर हषा ) उसफं चेहरे से मंमीर्ता भाव हो पई) उष्ठनं कू, 
सवेश, समन्ते ह । नालायकः सरषूदीन मडतेदवर सै माफी मगिया भौर 
"पारण जाना र्ट्कर फौरन यहा कौेगा --यह्‌ राठी दकम क्त ही स्वाना 
श जायगा 1" 
तानेन इतना धानंदित इमा मोवित्य का पाल दी नन 
गमा भोर वोना, “नारि है हि दादा का यहे मनामा दी व 
सेद कम प्रदान क्रिया जाय। एक-एक छण कीमती दै 1" 
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कवर को हसी भं गई, “ठीक है!" फिर ताली बजाई, “कौन दैः 
रे वहां? 
योड़ीदहीदैरमें सीलवंद लिफाफा तानसेनेके हाथमे गया) 
उसके साथ जानेवाते लोगों की व्यवस्था मी उसी समय कर दी गर 
अपनी मानस-पुत्रियों की यावरू वचाने का कवच हाथमे भतिही 
तानसेन उठा, अकवर को प्रणाम किया गौर सरे गले सेवोला, “हुजुर' 
का दिल हुजुरके इक्वालही कौ तरह्‌ बुलंद है, वड़ा है...यह्‌ मेहर- 
वानी 
“नहीं-- नही, तानसेन यह मेहरवानी नहीं । अंकवरशाह्‌ का वायद्ा 
प्राकियानारहादै! मगर एक इतं 
“दातं कंसी, जहांपनाह्‌ ? "" तानसेन घवरा गया । 
"अगते सास गृजरात पर चढ़ाई होगी ! उस वक्त भाप शाही सेनाः 
के साथ चलैगे मौर अपनी उन बेटियों का गाना हमे सुनवायने 1" 
"जरूर, जहापनाह्‌, जरूर ! अपने दित्लीपति पिता का यथोचितः 
स्वागत भेरी वेटियां करेगी 1” वोलते-वोलतते वह्‌ गद्गद्‌ हौ गया, उसकी. 
- आंखो में भांसू उमड़ अये । 
“यह्‌ क्या, तानसेन ? आपकी आंखो मे आंसू ? वात क्या है १ 
तानसेन ने जाखे पोद्धी, हूंसते हुए उसने कहा, “हुजर जल्दी हीः 
इसका मतलवे समञ्च जार्यगे ! वड़ी वेगमस्ाह्व के मां वनते ही मतलव 
हुसूर पर रोगन हो जायगा 1“ 
अकवर सिलसिला उठा, “ओह, समस्चा, समक्न गया 1" 
वु ही देर वाद तानसेन चुने हए लोगो के दल के साथ गुजरात की 
ओर चल दिया, 


इक्कीस 


“रापजी, विहारोताच के षर्‌ प्ररतात्रा लगा है। पात-पद्ो मै 
शयने पर पता चला कि वे भपने स्ती-व्वो को पहुवाे के निए्‌ दर्मा. 
चती गमे द । पहूंचाकर तुरत सौर मायगे 1” 

विहारीलाल कवन करा ससुर था। अपनो बैदो बौरमगाम केः यचु- 
राज्यम दैकरमी वदि बहनगरके मंऽतेश्वर कै प्रति निष्टावान धा! 
पिते दो दिनी तक जौ गुप्त बैठक हद, उनम वद्‌ उपरतं था। शरतिरोप 
यर श्रुरला की योजनाए्‌ वनानि मे उक्ते जन्यदरमूत नारि क्यमाय 
द्विया था। राते देर तकः वह्‌ कचहरीमेथा। द्मविती जनिका समने 
किती से उल्तेष नहीं क्षिया! दो दिनि पूवं उसका वडा सडक धपनी 
पनी फो पहर पष्ठवाने पाटण गमाथा। याज किसी को कुठ यतये 
प्रिना चिहारीधात मी सवेरे जल्दी एकाएक दर्मावती चता गपा 1 

नीलकठराय नै दिल्ली देरवाने कौ द्द ते जममत्ले को वुना- 
कार प्रदा, “वयो रे जयमहन, सुवह्‌ विहारीलाल जघ देर्माव्णी गये तौ 
"उनके कषएय कितना सामान या ?” 

“जी दायी, पुरा तीन याडी सामान या। परते उनके लिए दरवाजा 
सोता तो पूद्यामी थाक इतना सामान तेकर सवेरे-सविरे षहा णा ष्टे 
है पेबोते, घरके लो्ो को दमती शहुवाकर वस यह सटा काते 
व्यो फो भोरसते मिश्वित हो जाना चाहता ह, ताकि शतु से णेमक़र 
दो-दो हाथ कथि ना सकं 1" 

लोकेश ने कटा, “वापूजी, मुके विवासत है कि विदारीननाद् वापस 
मेही मायेगे । केचन के इस पद्यं का पता उन्है चक षयः दै, दसोतविषए 
हते णद्के-बह को भेज दिया ओर मव पत्दी को पवाते क दाने सन 
कुद समेटकर गाव से ते भवे 1“ 
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वास्तव में हुया सी यही 1 चार-पांच दिन बीत गए, कितु विहारी- 
7 नहीं लौटे । 
गाव मे अफवाहों का वाजार गरम था! घूडसवार बाहर जाते ओर 
7 लगाकर लौट आत्ते । गृप्तचरों ने वताया कि सरफुद्दीन का मूकाम 
गी. उसी जगह पर है ओर वह मौका देखकर नगरमे घसने की तैयारी 
८रहा है । किसान परकोटे के वाहर वेतो मे काम पर जाति, पर उनके 
ण मुटृढी में रहते । वे रोज नई-नई वाते लेकर लौटते । आज-अम्‌क 
खेत की साग-सनव्जी उखाडइकर ले गए, कल फलां के खेत कौ हरी- 
-री फसल काटले गए, आदि-भादि। दोनों दलों मे छोटी क्षपे मीहो 
वत्ती भौर पारस्परिक घमकियां मी दी जातीं 1 । 

- गोपौनाथ साहूकार का वेटाम्‌रलीवर पासकेर्गांवमें वसूलीके 
लए गयाथा ! साथमे दो नौकरये। आते समय रास्तेमे यवन सैनिको 
र मूरलीवर को घेर लिया गौर पूछा, (तू कौन दहै ?" । 

मुरली ने तलवार निकालकर ओंठ चवाते हुए कहा, “तेरा वाप ! 
नागर ब्राह्मण की तलवार का पानी पिलानेके लिए स्वर्गसेञआयाहूं। 
सामने अआ 1 

गहरा घाव खाकर वह्‌ घोडे से गिरपड़ा, पर भिरते-गिरते मी उस- 
ने दो यवनोंको जमीन सुधा दी । साथकेनौकरोने मी मुकावलाकिया। 
यवन संनिकों ने पसा सुट लिया ओर उन नौकरों सेपूखा, 'वुम्दारी 
जातव्याहै ? क्या तुम मी नागर ब्राह्मण हो?” । 

दोनों चिधियाकर वोले, “नहीं, हुम नागर नहीं दै । मे कुनवी पटेल 
हं मौर यह्‌ वनिया है 1 

सेनिकीं ने अपने हयियार नीचे कर लिये. मौर कहा, “तो तुम तौ 
-जाओ। , हमारे सरदार का हुक्मदहै किजोनागरब्राह्यणदहो, उसीको 
चुनकर मारो। तुम अपने गांवमें जाकर वतादो कि दित्ली से वादशाह्‌ 
की वरडी.सेनाञा रही है] चारदिन में यहां पहुंच जायगी 1 उसके मति 
ही हम भावक वूटकर तचाह्‌ कर देगे भौर उन दोनों छवीलियो कोः 
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उटाकरले जायंगे।": ˆ ˆ - 

मुरली कै भारे जनि, घुन~चुनकर नागर प्राहयर्णो भो मौत घाट 
उतारने बौर नाना.-रिरीको पकड ते जामे के निए वाददाही तेना 
चार-पांचं दिन में पटुंचने के समाघारोने गाव मे भ्रातक वैदाकर दिया) 
सौग पवरनि ले क्रि भवतो एः हकर मश्ठावता करने रे मीमु्न 
होगा । नीलकठराव ने लोगों को वहनं खमन्नाने कौ को्ठिदाकौ पि दवु 
सिफं र फंलाकर तुम्हारी हिम्मत्त तोड रह। है, लेमिन सोग भादवस्ते 
नहो सके । उनके महपरलोगोनेजरूर बुटन कदा, प्रवे उत 
स्थिति मँ पटुंव चुः ये, जहा रचा मौर अफवाहो मे तरकर पाना 
समये नही रह्‌ जाता । सवके दित मे यह्‌ दहत वंठ गई कि पिशात भकः. 
वदीसेनाक्ा मूकावला चीदीकी हायोसे टकरहै। पदती ही षपेट 
भें चीटी हयी के पिके नीये माकर पित जायगी । कर्टयह्‌ गोचनेलगे 
किस समय यहा रो निकलकर प्राण यचानेमेंहौवृशलदै। परवहां 
ति भागनामी सतरेसे सातीनया। वहनगरेःवाहुरघाररो वेषाय 
रास्तो को यवन संनिको नेपेररखाया। 

नीततकटदायने ुराध्रवथ भौर अनुसातन को मीरा कर दिया 
सोके भौर महेश स्वयं नगर का घ्र लगते । सारी रात उनकेषोष् 
को टापं गूजती रहती 1 

सरफूदीनने दो वार संदे भेजे, नीरतकट्रापने दौनी यारष््वत 
दिया। उन्हे मौ परता चल गयाया कि कंचन सरषटीनतेजा मिता 
भौर्ये जानते यै कि उसकी नीचता समी मौर रग सपमी 1 

एकः दिन सथेरे-सवेरे दकरेध्रमाद अदर आया 1 नीतक्ठटदरायका 
टवमवाक्रिकोर्ईहमी थात सवर हो तौ उन्हे तुव पचित दिया जाय! 
शशकरप्रमद ने यत्ति दी कठा, “रामो, भिवलाद मीर उगके दोनोवेटे 
पटेल कै वेद में स्वी-वच्ं गदित गांव छीढकर जाति का सनमुबाकर 
रटैष। उन्दी कौ तरह वेय वदलकर मीर मीपतोगभागनावष्र ` 

नीतकठराय स्तम्यष्टोष्टे। उनकामन निन ययाः 
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विश्वास-पात्र ही जव इस प्रकार वि्वासघात्त करने लगे तो ` किसपरं 
मयो किया जाय ? -बोखाघडी मौर कायरता को कंसे रोका जाय ? 
ज्यादा कलेरता -मी उचित नदीं 1 जिनसे सदहायत्ता मांगी थी, उनमेसे 
अमी तक किसी का आद्याजनक उत्तर नहींमिलाथा।! अवतोजो 
करना होगा, स्वयं ही करना होगा । जसी हरकेश की इच्छा । ` 

- उन्होने मन मे निश्चय किया मौर लोकेश क्ते दित्ली-दरवाजेकी 
इयौदी पर चैटने का अदे दिया} 

थोड़ी देर में दिवलाल आर उसके घरवाले किसानों केवेयमे खेती 
के आौजार हाथ में लिवि वहां भये! ` उनके-पीलिदो वंलगाडियां थीं 
जिनमें स्त्री, वच्चे गौर सामाना) 

परकोटे के पास्त जते ही रिवलाल ने आवाज-दी, "जयमत्लजी,जरा 
दरवाजा खोलो तो इन माडियो को वाहूर-कर दिया जाय 1 

जयमत्ल.के आगे आने के पटे ही उसकी निगाह्‌डयीदी पर बैठे 
-लकेश पर पड़ी । उसे स्वप्नमे मी कल्पना नहीं थी कि वह्‌ इस समय 
यहां होगा । घर से निकलने के पूवं ˆ अपने एक रिर्तेदार को भेजकर 
उसने इस्त वात की जांच करली थी किःदिस्लीः दरवाजे पर्‌ जयमत्लं 
को छीडकर गौर कोई. नदीं है । लोकेण को देखकर उसका चेहरा सफेद 
पड़ गया 1 मि्भियति हए किसी तरह्‌ वोला, "मा ..प, आ....प लो- 
के-रा-राय ?"" 

लोके इयोदी की सीदियां उतरकर नीचे आया । दुसकर कह्ने 
लगा, “काका, आपके जते पीषियो से यहीं रटने चाले पुराने वाशिदे जा 
रहै दे, यद्‌ समाचार जव वापूजी को यिलातो उन्होने मुद्चसे कट्‌, 
जाभो, उन्हुं विदा कर आओ" 

शिवलाल स्छकर दन्ता 1 अव उसके चेहरे पर दिठारई के भावयं 
बोला, “मौर्त-वन्वों को सुरक्षित स्थान पर पहुचाकर फीरन सीट 
आगा 1 कल येया गड़वड़ होगी, कौन कहु सकता है ! दमावाज कंचन 
अपनी ही जात्ति के खिलाफ खडा गया-ई 1 
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“वाहसो दावों को दर दिया जा मकाद, प्रद्‌ परकनेदटी 
दगावाजी करने लगे तौ उतो क्या देढ द्विया जाय, हूतो माप जैवे 
अनुभवी षी वता मक्ते हु 1 

भ्यग्य फा तिदराना करद, यह्‌ यिवततात समप्न गया। नेशन 
कोह जवावस्पर मू्नषटा) 

लोकेश दौ कदम शपे धद याया) उषा चेहरा विक्रा मपा 
था। तीव्र स्वर मे उमनेकटा, "यापन वता सकने, मही बताता ह+ 
दमो को फौटन गदेन उतार तेनी बिए ।"' कट्ने-कदने उने व्याने मे 
तलवार निकान नी, पर्‌ दूमरेदी छण पूनः उमे म्यानमे दान निया 
सौर धिक्कारते दए वोता, “थिवकाश्ना, सपनी जाति कैः विवाफ व 
हने फो धपेश्षा यनी जातिं द्िपानातोयोर्‌ मी वदा धथपराधभ्रौर 
नीचता है । पेते काये सौर विव्वामघानिरो ने ध्विकयर्‌ दै! चत जानी 
िवलात, वृम्डारे जैमे पुवार्वीत, नेप म, दावद टम गाव मेन्द्र, 
उसमे तोथच्छादैकियटानेवे निकनेलायं । मगर धृट्िवामी नन 
जामो, दीन्ते कलादटरयौ मे पहन सैना ! लयमत्त 

"जी, रायजी 1“ 

दरवाजा गोत दो, दनक जाने दो 1" दना कटकर तोके भरणे 
धौटेको एड मारना टेली को जर चना मया । 

यौद पर घटिन दय पटना की खवर माठ सवते फक 1११ 
श्समै पलायन करने वाताक्ोजदरामोर्मन आद विगर 
मम्मान मर शवा वा, जोदृतवीये द्र गतद, वग कै ^ र १ 
सुकमे-द्धिपने एर-उषर देः रान्तो न यवि क वालन [रन 

दात्र ने जवमूनाक्रि नगर केः लोगप्राण-मेयभ च ` 
सकी सधी काट्कानरनग्हा। 

नीलङ्दराय ने प्रिम्विति की गभीरः ^ 
-नामनेवासों को सेकनेकौ को कोश्ित नवे) ` 7 
हद कि जिनको गाव द्ोडकर कानार ०९११ 
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जिनको मातभूमि क्य नमक मदां केरनाहो वे कल उसकी रक्षाकेलिष्ु 
तैयार ररह । । 
>< १." > 
सूर्यं परिचमकी गोर जारहाया! इतनेमें दित्ली-दरवाजेके 

निकट वाला टोहिया दौडता हृभा हवेली मे भाया ओौर खवर की 
""रायजी, घ॒डसंवारों की एक टृकडी इस भोर अती दिखारईदे रही है। 
सरशृटीनके ही लोग मालुम पडते ह्‌.) 

रण्विे वज उ ! गांव के सैनिक सज्जित्त होकर वाहर निकले +' 
स्तिया अर बच्चे घरोंके अंदर दुवक गये! दरवानेवंददहो गये । समी 
पुरुप हाथों मे लाटी या तलवार, जौ ` मी शस्त्र मिला, लेकर निकल 
पड़े ! लोकेदा भौर महेश सवके आगे थै । दे दिल्ली दरवाजे पर पहुचे । 

सवम्‌ च सरफुद्दीन सपनी दुकड़ी के साथ आ रहा णा) 

सरफद्दीन कोट तक मा पहुंचा । सफेद घोड़ों पर दो रौवीने सवारः 
देखकर वट्‌ पहचान गया किये दही लोकेश-महेश्च होने चाहिए 1 उसने 
पुछा, “वया आप दी इस गांव के मंडलेदवरकेवेटे है?" 

“ह्मे यह्‌ स्वीक्रार करने मे कोरर आपत्ति नहीं है 1" 

“म दिल्ती के गार्हुशाहे भाजमः वादशाह्‌ अकवर का सरदार सर 
पुदूदीन हं |" 

“अपके यहां अनि का मतलव?" 

“मतलव आप जानते ही ह! वादशाह्‌ सलामत-का पैगाम न मान-~ 
कर आपने राही सतवे की तौदीनकी है 1" 

“"अपमानजनक किसी मी मांग का सम्मान नहीं किया जाता 1" 

""लाहौल, दाही पैगाम की णानमे ये अत्फाज्‌ 1 सरफ्‌द्दीनकाः 
स्वरत्तीखाहो गया! लेकिन दरू्रेहीं क्षण वह्‌ हंस दिया ओर वोला, 
““लोकेयराय, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे वादा सलामत 
कसाभों ओर्‌ कलावंतों के कद्रदान ह 1” ` 

“हाये 1*“ लोकेश ने उपेक्षा से कहा, “मगर अपके वादश्षाह्‌ वास्तवः 


मेष मष्ठर ९५७. 


भे फलाभो के मर्म भौर क्तादारो केका तोहेष दषु भवष्प 
गाना सुनवाम 1“ 

मुलकर गरषद्दीत फी धति पाकः दष, पमा ततु पधा । बही 
धमन्ता करितेना देकर सोदे रर गयाः श्रत की द्वक प्रीषीष 
मड) 

सोके केः शब्द गुतकर महेतमी चौका । ठग गायः नीमा 
कमी तदेत की वत विमित्रलदी। पयते माही धी ौ तभी, 
दादा, यट तुम क्या वटृण्दष् 1" 

लोक्रेलमूर्करा दिया गकेलेमे मह्वम रतते वै विषु भदा 

मरददुदतने सुलह कट, पवा मुपे, वटू ११1 4१ 
नहीथारि हमारा गा दग्यकयाय हाना 

सौङ्याने जवाव दिया, छापा गा सकद ता छी भी 
है। हम यापक दादतदरको सथियि वरट्‌ गवाय । तकशा, 
वाहूरी मवननेवेदद्ृ मानी मटिदा् दावदा शत कीर 9 
कर सौटे। सगर्‌ भनकादिर्या ष दनद द दण ५, १ 
पावकेनवे तद की्रनष्वे ननि सष तीत 4 द 
शौकीन यथने कादधाद्रगे जार दद+ छद छ 1 

मरुदेव तनम द्द ता ॥ श शु प 
ड्टा1 द्ग दना, दद्द । चट द्म्ट ^^ 

यद्रत्नं धट सि = अच 
देन्‌ 4 ॥ 


दनद 


२०६ मेध मह्हार 


जिनको मातममि का नमक दों करनाहो वे कल उसकी रक्नाकेलिष्ट 
तैयार रदँ । 
>८ 9 ~ 9 
सूर्यं पटिचम की मोर जारहाथा1. इतने दित्ली-दरवाजेके 

निकट वाला टौहिया दौडता हुआ हवेली मे जाया गौर खवर की 
^“रायजी, घडसवारों की एक कड़ी इस ओर गाती दिखा्ईदै रही है) 
सरमूष्रीनकेदही लोग मालुम पड्तेहं। 

रण्ये वज उठे ! गांव के सँनिक सज्जित होकर वाहुर निकले 
स्त्रियां भौर वच्चे घरोंके अंदर दुवक गये । दरवजेवंददहोगये। समी 
पुष्प हाथो मेँ लाठी या तलवार, जो मी शस्त्र मिला, लेकर निकः 
पदे! लोकेश भौर महैश सवके आमे थे! वे दित्ली दरवाजे पर पहुंचे ! 

` सचम्‌ च सरफूद्दीन अपनी दुक्डी के साथ आ रहा था । 

सरफुद्दीन कोट तक आ पहुंचा । सफेद घोड़ो पर दो रौवीले सवार 
देखकर वह पट्चान ग्या किये ही लोकेश-महेश होने चाददिए 1 उसने 
पुद्ा, "वया आपी इस्त गांव के मंउलेदवरके वेटे टै ?"" 

“ह्मे यह्‌ स्वीक्रार करने में कोई आपत्ति सही है 1" 

“भ दिल्ती के शहंशाहै आजम बादशाह भकवर का सरदार सर 
फुद्दीन हं 1" ध ॥ । 

"आपके यहां भाने का मतलव?” . 

“मतलव जाप जानत्ते ही ह । वादशाहं सलामत्त-का पैगाम न मान. 
कृर आपने शाही सतवे कीततौहीनकी 

""अपमानजनक किसी मी मांग का सम्मान नहीं किया जति 1 

“"लाहील, दाही षेगाम की ्ानमें ये जत्फाज्‌ { “ सरषद्दीन काः 
स्वरतीखादटो गया! लेकिन दूसरेही क्षण वह्‌ हंस दिया मीर बोला, 
“लोकेयाराय, भापकौ मालुम होना चाहिए कि हमारे बादशाह सलामत 
कलागों ओर कलावंतो के कद्रदान ह ।' 

“टो 1” लोकेश ने उपेक्षा से कहा, “मगर मापके वादशञाह्‌ वास्तवः 


मेध मत्टार २०७. 


भें फला के मर्मज्ञ भौर कलाकारों के मवत है तो हम उन्हे भवत्य 
माना मुनवायये ।* 

मूलकर सरफूद्‌दीन फी मसिं चप्रक उदी, सीना तन गया यही 
संमन्ना कि सेना देखकर लोकेश डर गया, ग्राह्य की टैकदी दीनी पट्‌ 


गड्‌ । 
लो कै शब्द सुनकर महेश मी नौका । उसफे सावकेदूररेसौर्मो 


कोभीलोकंडाकी बात विविध सतगी । महये मार्दमे धीरे मी, 
दादा, यहे तुम क्या कह रहे हो 1“ 

कोके मूस्कदा दिया । सकेतते मर्दक वैं रखने केलिए कदा। 

सर्द्दोन ने सुय होकर कहा, “वाह सव, यदत सव ! मे पता 
नहीथाकरि हमारा एसा दस्तकेवात होगा ।" 

लोकश्च मे जवावि दिया, “आपका मही स्थात होना लमी वाणी 
है। हम भाक वादधाह को शीत जरूर सुनवायगे । वेयटा मापे, 
वाहरी मवने मे वैठकर हमारी महिलाओ का सगीत मूने भौरवृष्नही. 
कर लौटे । मगर गानेवालियो को देखने की षच्छा मनमे न रमे, उन 
प्राव कै तल तक कीश्षलकवेनपा सके । हमारी यह घर्तं गोत 
शौकीन मपनैे वादद्चाट्‌ से जाकर वता दीजिए । अव आपजा सकने 21 

सरफूदीनके चेहरे पर घून उतरअआया। बागोमे गुरना दति 
चठा । गुरक्रर बोला, “यद्‌ दढा । यद घमड । “ 

"ह न दिढाई है, न घमेड। मपरकी कपट-चान बागी षर 
उत्तरटै।'' 

"नही, सरासर तौहीन ह ।'” 

"मापजो मी समरो 1 

“जागते हो, नतीजा क्या होगा ?"" क 

"सूय जानते है 1" लोकें ने अद्नून तानिमे क 
यौला, '“लंपटो, विदवामधातियो ओर नीरवे * 

मी हम सुवं जानते 1" 


-२०य मेव मल्हार 


"खोफ ! इतनी अकड़ { लोकेशराय मत मूलो कि मुकावला किंसते 
3 ! 

- व्वेदपाठी नागर ब्राहमण की स्मत्ति वडी तेज दोती है भूलना 
-उसका स्वभाव नहीं! दूसरो.की घरती को हेडपने के लिए युद्ध कस्ते 
फिरना हमारा ग्यवसाय नहीं ! परंतु आक्रंता के उ हुए हाथ को मोडने 
: भौर तोड़ने के लिए तलवार चलाना हमे आता है! नागर सवकुदं सहं 
- सकता रहै, परन्तु अपनी महिलाओं का अपमान वह्‌ -कदापि नहीं संहं 
` सकता 1 

"“मत्तल्व यह्‌ किं वादशाह्‌ का दावतनामा, शाही पैगाम .. 

लोकय समञ्म गया कि संयम काम न देगा! उसेजित होकर 
`धिक्कार-मरे स्वरमे वोला, “वहरेहौ क्या? एक वार वता चुके, फिर 
तीन वार कद्‌ रदे ह ! कान खोलकर सुन लो जीर अपना रास्तानापो, 

अकवर का निमंत्रण स्वीकार नहीं, स्वीकार नही, स्वीकार नहीं 1" 

“"दृत्तना मिजाज ! याद रखो भुनगे की तरह मसल दिये जाओगे] 
यजाते तुम्हार यह्‌ गहर जमींदोन करदिया जायगा! एकमी 
आदमी जदा नहीं चवेगा 1“ 
सोकेशनेगंमीर एवं दृहु-स्वर में कहा, "पी वमकियो से हम नहीं 
"उरते । एक नगर धूल मेँ मिलत मी जाय तो उस सपाट मैदान पर पहले 
"से ज्यादाभंदरनगरीखड़ीकीजा सकती ह । राज्य चलाजायतो पुनः 
"प्राप्त कियिजा सक्ता, पर्रतुनारी का खोया हुजा सम्मान किसी 
"मी तरह लौटाया नहीं जा सकता 1" 
चात करते-करते उसने सरफुरीन की सेना परदुष्टि डाली) उसमें 
-फेचने के मी अनेक घृडसवार उसे दिखाई दविये । 
सरफुदीन ने पीचे घूमकर इथाराःदिया । अल्ला-हो-भकवर का 
नारावृलंददटभरा! इधर मी “जय हारकेल' के घोपसे चात्तवरण गुज 
-उठा । दोनो ओर के सैनिक प्राणो-का मोह द्धो कर भिड़ गये । सषा- 
-सप तलवार चलने लगीं गीर लाछ्थिां मी अपना कमाल दिखनि मे पीय 


-२१०. मेष मल्हार 


1 


-साथये । श॒मिष्ठा का चर्वकर लगाकर पालकी वेरी के जंगमं वुसी! 
रास्ता साफ दिखाई नरी दे स्ह(था! चार्यो ओर घनी ्ाड्यां थीं! 
-येकर्‌ मशाल साय लेता जाया था 1 उसने मद्ाल जलाई भीर उसके 
उजाले म पालकी आगे वदने. लगी 1 
अमनी दस-वीस कदम दी चले होगे कि ्ाडियों के वीच कीं घोड़ों 
-की टापो कौ बावाज सुनाई दीं भौर साय ही वमकी-मरा स्वर, “वटर, 
कीनो 1 
तेजी से दौड रहै कहा यो के पांव तले जमीन खिसक गर । शंकरनेः 
हाय की मलाल ऊपर उठायी। ताना नेरिरीका हाव पक्ड़ाअीर्‌ 
- पालकी का परदा थोड़ा एक ओर हटा करके देखा--दो यवचन घुडक्षवारः 
हाथो में नेगी तलवार लिये बाड़ी मेसे वाहुर आ रहैये। पास ञकरवे 
गरजे, '"पालको नीचे रो ! अंदर कौन दै ?" 
कारो नै च्‌पचाप पालकी कथे से उतार दी । 
"कौन है पालकी मे 2" 
हारोकोतीो्जसे कठ मार गया । “"पा-ल पाल-की...'' उनके. 
महसे राव्द नदीं निकल रहे थे । ९, 
सेनिको ने शंकर को वमकाया, “कौन है पालकी? गौर तुम 
कौनदहो ?" 
शकर हकलाता हुजा वोला, “भै--मं एक.गरीव ब्राहमण हूं । गाव 
कीदोस्ि्ांमाताजीकेदर्शन करनेजारहीहुं1 हम मरीवोंषरदया 
करो }"" 
""मच्छा 1” 
र पालकी उठने के निए भुके । ताना-रिरीने छटकारे की साम 
ली । कर की प्र्युत्पन्नमत्ति की उन्होने मन-ही-मन सराहना कौ } 
केहार पालकी उठनेनाही रहै थेक्रि यवन घुडसवार्‌ फिरसे 
-दहाड़ा, '“यहरो! क्यो रे मशालची वामन । वता, तेय नाम क्या इ?" 
दाकर {“ 
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वह यवन जोर से विनसिलाकर टदा बौर वोना, "धकर ! मोवा 
शंकर! त्र वकर मोखा! वयोर, तेरेमावकी गरोव मौतें षादौ 
केशं भौर मौने कै प्वोवासी पातस्या में खवार मदर दरम 
करने जती दै, भ्यो ? फिरतोतेरे मेद्लेदवर फे घर को भरत हरा. 
मोती जी पातेक्रियं मै चलती होगी । वोत वे मोता शकर, जवाव 
2 

ताना सोच रही थी.ये चार कटार, धकर्‌ बौर मथिनान मि्कर 
छद भादमी है । कहास के पासतेज धारिपेह। धकर भौर मयिनान 
मी ततवारल्तियेहै। फिरमौये कायरोकौ तरह मिमियति दीन मुदा 
गि कर्यो सहे ह? इन दोनों यवनोको मार मपो नही ग्रिराति? येकार 
पमय कयो गेवारहेह? 

बह चिद्ट गई । मनमेञाया किथदर्‌ ही दाटकर अद्रेशदे। 
तमी उसकी नजर मधात के उजाले मे धकर के वेहरे प्र परो बह्‌ 
गिद्गिदा जरूर रहा था, कितु उसके चेहर धर नय का कोई चिद्धनरी 
धा। उतने मह मी देता किययतसरदारभापसमे वोद दथाराकरर 
ट । मधितात एक ओर वटस्य माकर वडाथा। 

ताना का कनेना दहत गया। समदा ग्ईकि विदवामपाति किमा 
गया । मन धृणा मौरक्नोध सेमरगवाकिकतेलोगर्द, जोजन 
भाति की नार्यो की मान-रक्षा करने के थते पद्यत करके उम यिदगी 
विघर्भियोकैदायवेचेदेद्टेहं। 

यवन वारे भमी मीडारङ्रठतकरमेपृद्यरहाथा, "कानटैषात- 
फी मे, यो् } 

तानाम समञ्च निया कि यदह सारा नाटक पटने मेमोव-नमकषकर 
स्थागयादै। श्रोधसे मरी स्वके कै माय पालकी कापरदा उया- 
फ़र वट्‌ वाटर निकल आश मौर कृटोर स्वरम वोनी, जिनका पदक 
ते जने के निए वुम्हारे यक्वर नं एटीज भेजकर नडाईदयेडी टै, हम वही 
ताना-रिरी, महतेष्वर की वद्ृए्‌ ह 1“ 





मेघ मल्हार 


९) 
न्तो 
११ 


विजली की कडक-जैसी उसकी आवाज सूनकर भौर उसके चंडी स्प 
मे देखकर दोनों यवन सवार दो कदम पीद्ेःहट गये मौर थर-थर कोपने 

चने) मन्ता के उजाले मे उन्होने दो विद॒स्लेखाओंःको पालकी सेः 
उतरते देखा अर चौवियां गवे । ५) 

ताना ने युनः विजली की तरह्‌ कड़ककर कहा,.“छवंरदार, कोई एक' 
श्री कदम न वडावे 1" पिर उसने कमरे सेएक दछोदी-सी वरछी दीचीः 
मौर उसे हवामें द्रात. हुए बोली, “नागर-कन्याएं सपनी इज्जते की 
रक्षा करना अच्छी तरः जानती. । - 

अंतमे शंकर की भोर -घूमकर उसने * रोयपूरवंक कहा, “कापुरुषो ! 
अपने को पुरपं कहते दो -ओीर नारियों के साथः विदर्वी्तघोत करते हो. ! 
मं नदीं आती 1 अपनी ही माता-वहनों की इज्जत पैर डका डालने 
के लिएनिक्लेहो। नागर-कुलमे तुम कलंके कंहांसेपंदा हो गये) 
तुम्हारी घमनि्यों में वीर नगरों का नही, स्यार-कुत्तो .का रक्त वेह रहा 
है) छाती की ढाल वनाकर तस्लवार चलाना छोड पगड़ी मुह में दवा यवन 
के तलवे सहला रहे हो ! बच्छा होता, जनमे ही मर जाते तो.घरती' 
को तुम्हारा योश्च न उठाना पड़ता, जन्म देनेवाली मां के नामको कलंकः 
न समता...\' “ छ: 

उसकी एडी तक लवे बलि खुल गेए थे । माधे का प्तू कंवे.परभा 
गयाथा। चेहुरा कोवसेसुखंहो रहा था-! -आंखोतेःआग की.चिन~ 
गारियां निकलने लगी र्थी! जिस दाय मे वरेदधीपकड हुए थी, उसकी 
मृद्‌ आंकाय कोगोर उठी हई थी । उस रूपमे वह-साक्षत्‌ं चंडी लग 
रही थी! समी लोग अवाक्‌ उसकी ओर देख रहे ये, पर किसी कौ मघे 
उसकल्पपरच्ट्रनपातीथीं) यवनोकेलिएतोनारीका यह्‌ प्रचंड 
उग्र त्प सर्वथा नया मौर अनपह्चाना या} चारों कारः ओरं दोनों 
नागरे धर-यर कोपरहैये) एकवार तो उसकी -कड़ी फट्कारः ने उनके 
मुदा द्ुनमं मी उवालला-दिया 2 

पर तमी ताना ववंडर्‌ की तरह भागि वदी मौर उसने एकर के हायः 


मेध मत्टार २१३ 


मे मातद्व ती । श्टत यछत मथ्ानकीतौ रिरोकीरेममी माद्रे 
च द्युका, सवे याम पड गरी, फिर उने मनी रेयमौ मादी 
मौबाग नया ली गीर मयाच कषक गोर फक दिदा 1 दोनो रेणनी 
वरव वपूट्की तरह जलय्डे! 

ठ्मयभ्निमे वहां घटो कै मेदुर विवार, नौष वामना 
जनकर खाकटो मर्‌ 1 उनको ववानिके निषु कटार रथवरो 
पटे । उन्हे टायों मे वर्डने टर ताना ने गररयकर यहा, “ववणार्‌, 
कोट सनिन वटे ! धपने मेदे, पाप-्पकतरे मनद टायो मे षोट्‌ हमारी 
देहे नेद्धृएु 1 भवनो जान वचाना्टी तीद्रमी गमय वटनमरकी 
सीमा टोडर चने नामो! पिर यहा कमी षाव मत -रणना ¡ षष्नणर 
कापुप्यवमाप्नटी गया । टाटरस्वरषी महिमा दम चरनीममिट यद्‌ 








नागर व्रादणो का तैत हमे के निए नुप्न दौ मपा । भरोत का वध्नवर 
धरती मानाकेवेटमें ममा भरया। मवने वदनगरमे नाद द्रह्मयौका 
रटना व्यं ६। जो रटटरेगा, टमा धरवार मिट जायगा, वट्‌ निर्य 
होगा यौर रकी वात्मा को कमी केननरीं मिनि)... 


५ 





अनत ज्वानायेमे धापकी वापी निक्व्टीषी। 

यथन मवारर्थासें कटि देख रद मे । नयानङ रितु धनौरिक शुष्य 
था । उवाना-पूड्मे ते पुन यच्द गुनारं दिय, “यवनो, नुम्डरारा यक्वर 
वादय्यट मी घ्नी वद्ध धीवे मारा जायगा मीरनुम सुद मनृध्यके 
र्परप्रेते यने जि्गि!.. ^ 

किरषटोनो दटनो ने एकःद्रमरेवो वादिंने जरनिया। दौ जगनि 
पूज एकटो गवे सहमा उनवाम पेन टे । प्रादयो ने माग पक 
सौ! पक्षी पय च्टफटनि, कर्त कोन्छार करते. एके पेदमे दरम चेष्ट 
की सोर रटने नगे । म्रा वन-द्रातर जागक्ये न्टोमे विर गपा। 

योद देर वाद दोनो वदनं के अस्ततेट्ष्‌ सरीर नीब चिरषहे 1 प्रान 
सपो की यट ऊरष्वगामौ टए, धपते यरीर पनी कौ गोडमेषट 
रह धए1 








वाईस 


तानसेन यडुनगर के सिवान मे पहुंचा, तवतक रात करीव-करीव. 
यत्त चुकी थी, सिफं आगरासे निकलने के वाद रास्ते म उसने अपने 
आदमियों कौ उतना ही विश्राम करने दिया था, जित्तना नितांत आव- 
दयक धा, वहु मी सलिए कि घोडोंको आराम देनाजष्री धा। रस्तेभर 
घोट रस तरह दौडते रहै, मानो हवा में उड़ जाते हों । उसके मनमेंएक 
ही वातत समायी हुं थी करि जल्दी-से-जत्दी वड़नगर पहुंच जाय । सरपु- 
हीन कुद अनुचित कर वटे, उसके पहले ही वह्‌ परु जनि चाहता या । 
एव वार वहां पहुंच जाय, फिर तो सवबुख ठीक हो जायगा । 

रात का अंत्तिम पहर भी वीतनलाथा। सूय का हूलका प्रकाश 
चारों ओरगरनेलगाथा। धोडीदेरमे हाटके कै मंदिर का स्वर्ण- 
यल आकाश में धूधला-सा दिखाई देने लगा । उसका गन योडी उत्सु- 
गता शौर वुं चितासेष्यग्र टो उठा । खयाल आया, ररफुटीन उता- 
यला ओर यादशाह्‌ का त्रियपात्रह। शाही हुक्मका दंतजार कथि चिना 
ही हमला कर सफताहै1 ह्‌ सही फि उसके पास काफौ सेनानहीं 
६, पर कंचन जो उसमे मिल गयाद। प्रकट शप्र से विश्वासघाती मित्त 
ओर घर का भेद देनेवाते रिरतेदार वहीं मयानक होते है । 

वडनगर पहुंचते ही समयसे पहले मंडतेश्वर की हवेली मे उनसे जाकर 
मिलना होगा । सरणुटीन की मूखंतापूणे कपट-चाल के वारे भे. उन्द वता 
पार घात करणा ओर अंत मे वादश्तार्‌ फे अमयदान' की वात वत्ताकर 
आवसते फरना होगा + 

मंख्लेदवर जरर पूरदेगे कि तुमं कौनदहौ ? उन्होने मुभे पटले कमी 
देखा नहीं दै । पिद्धली वारम आयातो वे यात्नापर गये द्ुएये। यदि 
यहो होते तो मौ आज पहचान न पाते । उस समयमयाप्रीकेवेथ मेँ 
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गुप्त र्परे याया था गौर्‌ अंयेरे-मंधेरेही सौटमीगया षा। जिनक् 
गाना तुनकृर घौर मया जीवन पाकर यहां ते ग्या धा, उरी को वधाने 
केलिए भज मु फिर यहा माना षडह । 

यह वढनगर कैः फाटक केः रोव पर पटुत गया ! गुबहु को तापी 
फल चुकी घो, तेनिन सूरज निकलने मे अमी देर थी । मपे साय के 
लोगो सै उसने वाहर ही सकने को कटा, क्योकि इतने यवन पूढरावारो के 
मारण ग्रलतफट्मी हो सकती यी, जौ वह नदी घादता घा । 

पोट़ेको परकोटे के वाहूर दछोडकर वह्‌ धकरा दरवाजे फी भोर 
यडा । उरक सयात था किद्वार यद मित्ेणा, रितु आचय, विशाल, 
मजबूत दरवाजा पूरी तरह खुला हा धा । उसने अंदर्‌ प्रवे रिया । 
द्यौ पर कोईपहरेदारमी नही या। वारो भोर मधकर नि.स्तम्प्रता 
छाई हुई धी । उसके मन मे गुटका-सा इमा । उसने वारो मौर घ्यान 
से देखा । मयानक लद्गाई हो चुकने ॐ स्पष्ट चिह्व साफ दिखाई र्दे 
ये । वहं भागे बढा । रास्ते मे अनेक लाद पडी हृद्‌ थी । रवत~रनित रद 
भुड भौर भवथव यहा-वहा चिक हए ये । जो हमा, उसका य्‌ प्रत्य 
प्रमाणभथा। क्रितने ही परजल कर राख हो गए े। जतती,हई लकदिमो 
भौर मलवेकेढठेरसगेये। बुद्धं मजवृूते मकान भमी मी ज्तरहैधे। 
जो धर सादुत वच गए ये उनमेपे योक दरवान भदररेच्दये। 
कर मनुप्यहीन धर युले पडे पे । मवेभियों के अदात मी जनरदे पे। 
कट्‌ महातो के साय मवेशी भी जत मरैये। सुवह्‌ षौ लालिमाम वह्‌ 
सवत-सना द्य इतना भयानक दिपाई दे रहा घा कि त्ानप्िन के मदम 
भागे नबदृ शरै । वह्‌ वही जडवत्त खड़ा रह भया । उसकौ चेतना धन्य 
हौ मई। यह्‌ गया हमा ? भरे पटषने से पहने ही पहुसवक्याहोगयाः 
उसकी विचार-शवित ने जवाय द दिया । उतने वहा भवसन्नखटे नजन 
सतना समथ वोत गया । 

"साधू महाराज 1 ओ साघु, महाराज । यरे ओौयाद्री संया 1“ 

तानेन को पठा चला कि कोई उसे जौर-जोर से हिलाकर पुकार 
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रहा) उसे चीरे से आपं खोतीं। देखा तो घाप्रने एक अयेड उस्नका 
आदमी सषा था। आदमी वया, स्मशानः से'उव्कर आया हुभा प्रेतदी 
सग रहा था 1 निस्तेज आंखे, निष््राण चेहुरा--जीवन का कोर तिहु ही 
उसमे नहीं दिाररे्ता था) 

तानसेन चुपषचाप उसी ओर देखता रहा ) उत्ते बार-बार यही 
ययाल आता रहा, मानों अपना प्रतिचिच ही देख रहा हौ । दोनों देर तकः 
शून्य दुष्टर एक-दूसरे की.ओर देखते रहं । अंत में उस व्यनितने पूदा, 
(वयो महाराज, हाटके की यात्रा करने अयदौ क्या? 

"^ 

“अय॒ फेसी यात्रा. भौर कहां के देन !` यडनगर का पुण्य सव नुक 
गया हाटके के.भंदिर में वची है केवल पत्थर कौ एक श्चिला) वहं 
मे देवता तो स्वं सिघार गये । अरे महाराज, यह्‌ वया, तुम तो थरथर 
फोप रहं हो ! तुम्हारे पांव उगमगा रहे ह । वो, चैठो.,नीचे बैठ जाभो 1" 

तानसेन सच दही फांपरहाधा-। उस व्यवितिने उपे सहारादेकर 
नीचे चिठा दिया। 

“महाराज, दस नगर भे.अव बु मी नेहीं वचा 1 जव पुण्य चूक आता 

` रतौ सच-कुष्सी प्रकार जल जतादहै। सामने देषखर्हैहो न चित्ता 
फी तरह्‌ जलती हई इस आग को ? पुण्य रामाप्तहोने पर दारकाकी 
स्यर्णनगरी पौनी भेदव गर्‌ धी) वहनगरके पुण्य पूरे हुए अर यह अग्नि 
भेसमागया।अवनदहारका लौरेगी ओौरन वटुनगरही }"' 

सवनु समसते-वूरतें हुए भी तानेन ने उस्ने पद्या, "पर यह्‌ 
हुजा कंसे ?“ 

""पहारज, रामायण कंसे हर्‌ थी ? अयोध्यानगरी-जैसा हमारा यह्‌ 
चटृनगर समृद्ध, ससी एवं संतुष्ट वा । न किरी के सगं मे पडता णार 
न किन्नी को राजनीतिमें । हमारे मेदलेरवर नीलकठटराय साक्षात्‌ दकार 
के भवतार थे} तेती करना, व्यापार करना तथा- वाकौ समय हार्केश 
यो पूजा मे लगाना, वस इतने ही काम ये उनके । हम पुण्यशाली ये, इसी- 
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सिप्‌ हाटके फी. मूमि में जन्म मिता यहां के वंगीष्ल्त रणदोदययः 
पुजारी, परममक्रतः मीर महापुण्यवान हृए-! उनकेषरदो देवि्योने 
भवत्तारे कतिया । देवता मनुप्य.के सपमे जन्म लेते है"तो मी-उनका भवौ 
किक तेज भर उनकी सुंदरता पतती नदीं दै । सामान्य जनतो उनकी 
ओर सांव उटाकर.देव मी नहीं सकता । वंसीकाका के धर की दोनो तद. 
भ्ियादेसी ही थी । ब्रहनेह कि मगवान कुष्ण भषते भवतार कौ समाप्ति 
प्रर गषनी वागुरी विष्णुलोक वतं भये ये। वही वामर दन दोनों कन्याथौं 
केकठमें वरफर परमरव॑ष्णव, मवत दमीकाका के घर तौट आष थी। 
किसी मनुष्य के करः से-ठेमे स्वर नही निवततेये, जैने उनकेकठमे 
निकालते पे गौर उनकी सुदरताः कातो वमान ही वया श्रियां जाय। 
खुद मंडतेश्वर ने अपने राजङ्कमारवेटो कै तिएउनको मागाया।" 

च्माप क्याकरतेहं 2" 

तानसेने काप्रश्न यातो उसने सूनादही नही-या सुनकर मौ कोर 
ध्यान नहीदिया । अपनीहीरौ मे बोनता वला गया, ^सप्ततुर उनके 
बोढमेदही नही, रोम-रोम मेव्याप्तया। जववेशमिष्टा करे जलमे धडे 
दूवोतीधी तो मेष मल्हार वेः सातो स्वर निषतते थे पिद्धली वार यहा 
मयंकर राता पडा था। हाहाकार मचगथाया। हादकेश बुषितिहो 
गये) उनके मिरकीगगा गायवहोग्। मेष महहारकै स्वर-सयुष्त 
भलामिपेषः के विना नाग र-कुलदेनता प्रसन्न होनैवात्ते नही थे 1 तेष नरमी 
भगत पुण्य काम मं आया । उनके वरा की ताना-रिरी ने घट उटाये। 
शनि करे जल भे वये, मेधमल्हार के स्वरनिकते, उम पावन जवसे 
हाटके फा सततत अभिषेक हया, वे प्रसन्न हए ओर मूली धरती पर अमृत 
यरमा ।"' 

वह्‌ स्यपि थोड़ी देर कै लिए श्का ! तानेन को वया यह्‌ स॒व मानूम 
नही या? उसनेजो देवा बौर सुन) उसे यह्‌ व्यक्ति तो कया, दृनिया का 
कई मी जादमी नही जानता । आधी रातमेताना-रिरीके गनिकेपरि- 
यागस्वरूप हरतो हार्दे को सूखी जटा फिर सेगीली हई मौर भिव 
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मस्तक की लुप्त गंगा पुनः प्रकट हुई थी । मेव मल्हार को सुनकर वरण 
देवता हजारी हजार घडे लेकर दीड पड़ा था । उस दिव्य क्षण का एकाकी ` 
साक्षी तानसेन दहीतोया! लेकिन वचन-वद्धहोनेके कारण वहकिसी 
को वता नहीं सकता । 

तानसेन ने उस व्यवित से पूछा, “तना-रिरी कहां हँ ? उनका वयाः 
हुआ ?" 

सुनकर वह्‌ मादमी क्षटके के साथ उठ, जसे चाबुक लगा हो । बोला, 
“वहीं तो जा रहा धा । हुं, उनका बया हुभा ? अवतार पूरा हु । देव- 
ताओं के अवतार पुरे टोते ही ह । उन्होने अपनी लाज आर मान-मर्यादा 
की रक्षाकी । दित्लीके राक्षसने उनका हरण करने के लिए अपनी अमुर. 
सेनामेजी यी) घर के भेदिये मारई-वंष्‌, भसुरोसेजा भिले। वे उन 
घोखा देकर जेगलमेले गये) उन्ह मगाने का-वह्‌ पडयंत्र था । देवियों 
ने चंडी रूप धारण किया } आततायियों को शाप देते हुए अपने आपको. 
अग्निके समपित कर दिया) 

तानसेनके रोँगटे डे हो गए ७सव्यवित से वोला, "चलो मार, 
तुम्हारे साथममी उन देवियों के अंत्तिम ददान करलं 1" 

तानसेन उसके साथ चलने लगा अव काफी उजालादहौ गया था। 
गाव गे कोई दिया नीं दिया) तानसेनको उसी आदमीसे मालूम 
हभ कि नागरोंरेतोएक मी जादमी जीवित नहीं वचा} मेडलेदवर कै 
धर कफे समी पुरुप लड़ार्दूमें मारेगथे। दूसरेमी करई नागरर्मदानर्मे 
येत रहे । शेप भाग गये । मंडलेश्वरकी हवेली में केवल स्वयां ही वची 
थीं 1 जव सूना कि ताना-रिरी ने जपने आपको जलाकर मस्म कर लिया 
हैतोहयेली कीस्वियोनेमी जौहर कर लिया) 

सरणुटीन भीर जलालुहीन नीलकटराय गौर लोकेश के हाथों मारे 
गए कचनकेलोगोंने गावमें आगलमादी भौर माग गये)" ` 

(तुम कौन दहो ?" 

“धस भूमि में जन्मा, यदीं पला ओर वड़ा हभ, यहां का सुख मोग- 
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कर भोर समदि को देपङकर, जद इम विष्वंन नमरोकौ दुरवस्याषये 
देने के लिषएु वचा दृ एक अनागा प्रात । मेरा नाम रामनाय नाषद् 
टै । त्ाना-रिरी गातो यीं बौरमेरी पत्नी श्खी तवने प्र मंगरने क्रतो 
थी 1 तवता तो तवता, पडे तकर पररगतक्णे भौर तातो नोत 
निकालने मेंश्प्ती षो फमातहासितथा। दम क्तामेंकोह्‌मोउगकी 
वरा्वरी नहींकरसदतराया। 

“्वयावद्‌मीमर गर ?“ 

“हा, तवते प्र मगत करने के लिए वहू मो उनके माय म्यं चती 
गई । ताना-स्री की यात्माटतरि को खवर मुनतेही उमने गन्रष्टा्ने 
दछनाग नगा दौ ।” 

उमे चुपटोजाने परर पोट देर्‌ बादतानमेनने दूष्या, "मंट्तेदवर 
फ़ीटवेनीमे क्या कोर भी नही वचा?“ 

“वहुनरमेतो कोसी नही लेकिन, मतिपकी वातदवकिउनता 
वंश गम्राप्तनही हमा । लडकी गष्वहोमें तानाः एकमेव पुय 
मृत्युजय को मापीरात म नगर से चषचाप् गुरशिठ बादर निकालने 
मये । ठते कवयी में तीनक्छरोय की वृद्धा मावाङ़ एठान पटुत 
व्पवस्या षी गई है.1 नूह दादो कागी-यत्रा पर गतो वही रहर ।*" 

वे जव देष जंगल म पटे तो रात क.मार्मयस कौ विवेद 
भर समप्तिदो मानवी समापिपौ कर मुवनमास्कर ने किरणाजलि अप्रिनि 
की ओर प्रात-कानीन किरण-जाल वारो मर फैनडा वर्ता गेया 

ताना-रिरी कै अगिनि-रनःते निर्जीव शरीर बही ष्टेये। दोनोनेएक 
दरूमरेके गतये दाय डानरमापा। मतिम क्षणो मे मी उन्होने एक- 
ददे को धे द्विपा धा, एक-दूसरे का साय नही द्ोदा। 

तानमेन देर्‌ तक ७न सुलमी हई देहौ के खमीप सदा अप्रक देषठा 

रा। उसकी मामे मू बह्ने सगे । अपने उन मशु सै वह दोनी 
यनो कौ सात्मिक ज्वाला को यात कटने का प्रयत्न करता रहा । भा 
नौ महीने पटने उघरी मात्म जतन को श्ट देव-कन्याओ वे अपे 





२० -्मेच मत्टार 


(प 


तवते कीयमृतचासा से शांतःकियाःवा । ४. 

7: -वहूउन मजे शर्वो के पासश्रुटनेःटेककर वठागया 1 -उसंके आंसू 
लगाता रःवहःर्दे ये । हाहाकार करतामन पुकार-पुकार कर कह रहा था 
-णेटियं+ मुके पहुंचने मे दर हो गर्द तुम पहले टी चल दी पुरूप)की 
-कुदुप्टि से अपने आपको वचाने के लिए नारी कोजो करना पड़तादै' वही 

तुमने किया । नारी का सतीत्व नष्ट हो जाने पर तो.मनुष्य-जाति का ही 
सर्वेनाश हौ जाता ह 1 तानसेन की मानस-पुतियो, तान॑सेन तुम्हारी स्मृति 
रको सदैव स्‌ रक्षित -रववेगा } उसके वंश काः दीपक जवतक जलता रहेगा, 
तुम्हारी यादका चिसाग^मी रोगानःरहगा। -तानसेन के साय तानारिरी 
वानाम मी संगीत की दुनियां हमेदा-हमेशा निया जाता रटेगा 1" 
(171) 


